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भूमिका 


यह पक प्रेलिहासिक नाटक है जिसम मुख्यतया का-यहुष्ज 
नरेश महाराजा ईशान धमन की कथा है ओर ध्यमुख्यतया 
भारत पर धवग प्राक्रॉमण उसकी घिजय शोर पअन्त में पराजय 
का पित्रण है | पहली हण वार ( कह युद्धा का समूह ) 
(सन्‌ ४४५ से ४६७ ह तक हुई । यही पूरा समय सन्नाद स्कंवश॒प्त 
का था। आपने कह युद्धों में घोर पराक्रम विखलाकर हण 
सम्नाठ तथा उसके सद्दायक सासानी और कुशान बादशाहों 
के पराजित कर दिया तथा युद्ध म॑ थे तीनों भारे गये । इलके 
पीछे भी सन * तक गुप्त साम्राय सबल रहा अथवा समक्ता 
गयां | सन्‌ ४६७ में सन्नाट स्क दगुप्त का शरीरपात केषज ३ 
चष फी ध्मपस्था में हो गया। प्रापके पीछे पुरगुप्त प्रथम बाला 
दिष्य झौ घितीय कुमारगुप्त सन, ४७६ पर्यन्त एक दूसरे के पीछे 
सम्नाद इये । प्रथम घालादित्य नें महायानीय षोद्धमत प्रहण 
किया । सागध गुष्तों में यहा मत ्रत पयनन्‍त चला थोर बहुत 
करके इसी कारण से इस प्रसिद्ध राजघराने का ध्मन्त हुश्ा।! 
४७६ से £* तक बुधश॒प्त परकाशादि य का समथ रहा । आपका 
अन्तिम सिफका ४९६ का मित्मता है। इसके पीछे इनका ध्यत्ति ध्‌ 
झतुमान पर भ्रपल्षपित है। पीछे इनके पुत्र तथागत गुप्त और 
फिर तत्पुत्न भानुग॒त्त दूसरे बालादिय मागध सन्नाद हुये । 


सन ५ से ४१ के भीतर फिसी समय किन्हीं शाज्नात 
कारणों से शुप्त कुछ में विश्लेषण होकर गोड़' गुप्त का पक 
द्वितीय शासक घराना स्थापित हुवा | उनका शादिम ध्यधिकार 
गौड़ ( उतरी बंगाक्ष प्रान्‍्त ) में हुवा । समझ पडता है कि 


( २ ) 


गुमा क घोद्ध हद जाने से उनके हिल्दू सैनिकों ने घिपःथ किया 
झोर उनका नता हाकर कोइ हि दू गुप्त ज्ञकुमार गौड़ का 
शासक हा गया | इस विश्लषण म एकाधघ छो । माता युद्ध भी 
सम्भव है कि तु उसका कहा वणन नहीं मिला । सन्‌ ५४४ 
का वामा”रपुर धाजा एक ताम्र लेख मिलता है जिसमें बोद्ध 
मतावलंबा तृताय छुमार गुप्त गोड़ण पाय जात हैं । झापकी 
किसा समय दृगान पयन से मुठभेड हुई जिसमे पदक्ष तो इनका 
पुत्र दामा " रगुप्त मारा गया कि तु आपने उन्हे हराकर साप्रा“य 
पत प्राप्त किया | यह पत यापन १५४ तक भागा कि तु शत में 
( इशान वर्मन का ज्ञातने के पश्चात्‌ ) इ होंने अपना सज्ञीष 
शरीर अप्ि से सस्म कर दिया तथा ईशान घर्मनम भारत के 
सम्नाद दहाकर ५५७४ तक इस वृह पद्‌ पर प्रति ठत रहे । जीतभे 
के कह षपों के पीछे कुमारगुप्त ने उस विज्ञय की प्रसप्नता में 
झपना शरी क्या ” थे किया इसका काह कारण नहों लिखा 
है। समस्त पड़ता है कि उस काल इशान के दृधाष पड़ने पर 
हारन के स्थान म॑ सज्ञीध अल भरना उन्द्रोंते श्रेप्ट समझा हा 
क्यांकि उनके पीछे ईशान को तुर त ही दम सम्राट दखते हैं। 
वे कब तक इस पद्‌ पर रहे से। गज्ञात है कि तु सन ५५७ बाला 
पहला सिक्का उनके उत्तराधिकारी पुत्र शकर्मन का मिलता है। 
शवंबर्मन के पीछे उनके पुत्र सन्नाट प्पत्तिवर्मसम का पहला 
सिक्का *७ का मिल्ला है। इनका साप्राय काल सन्‌ ६ तक 
समझता जाता है । इनके पीछ प्रहघमन ६ ५ तक स्नाटू माने 
गये हैं| विणरधश्न यशीधमन फे धशधर प्रसिद्ध सप्नाट हृषपद्धन 
वेश्य की बद्देन रायश्री प्रहवर्भन को व्याही थीं । अब प्रहपर्मन 
के शनुषों ने कश्नोज्ञ राय पर प्राक्रमण करके इनका घध कर 
डाला तब हप पुन ने अपने पराक्रम से कन्नोझ राज्य बचाया 
कि तु किसी उत्तराधिकारी के श्रभाव में बहन को गद्दी पंर 


( ३) 


विठल्लाया होगा कयोर उन्हीं की इ छा से स्वय राय लिया 
होगा | ब्र"थों में केवल इतना मितता है कि दृव ने पहल्त अगिनी 
के साथ कन्नोज का रा य किया और फिर घद्दुत पानि छा के 
साथ सथय गद्दी धांध की | शाप शासक होकर ८ ६ से £४8७ 
तक साज्ना य भागते हैं | इनके पीछे गड़बड़ है जाता है । णर्षे 
पमन या पध्र्वा त घमन के समय मद्दासेन गुप्त गोड़ नरेश थे 
जि होने शासाम जीता शोर जिनकी बद्दादुरी के गीत उस प्रार 
प्रचलित हैं | ये महाराज तीसरे कुमारगुप्त के पुत्र दामाद्रग॒ुप्त 
के पुश्न थे । दर्ष का साम्रा य टूल्ने पर प्राय ६ मे हम फिर 
हिन्दू गोड़ गुप्त नरेशों को कुद धर्षों के लिये सम्रार पाते हैं। 
इसका चिधरण इतिहास कथन में झागे आपषेगा। हृशानधमन का 
चश मौखरि कहलाता है। मुखर का शाब्दिक हअथ नता है। 
धापके पितामह आदि य धम्नन हरिषमन के पुत्र तथा कान्यकु झ 
नरेश थे इन से पूथ इस बंश का विवरण नहां मिल्षता। 
घौद्त्यि पर्मंम के हृषगुप्ता नाज्नी गुम राजकुमारी व्याही थी। 
इसी दम्पति के पोष्च सम्राट इशान घमन थे । दृपशुत्ता भोड 
गुप्त नरेश तृतीय कुमार गुप्त के पिता चीषित गुप्त की फूफी थीं। 
मोखरि तथा गौड़ ग़॒ुप्तों का इतना घणन करके ध्यध मागथ 
ग़र॒प्तों का कथन फिर से उठाते हैं। 

सन्‌ ५ से ५१ तक किसी समय शुप्त धंश में विश्लेषण 
दीकर मागध पह्योर गोड शाखायें स्थापित दो जाने से यह 
साम्रा-.य घबलहीन हो गया । मागधगुप्त रहे तो मन्ना८ कितु 
हों का भारत में प्रवेश का यह छा छा ध्यवसर मिल्न गया। 
डनका नेता तोरभाण (त्वर्माण ) ४१ में पेरकिण घतमान 
परण पर मालघे में गुप्तों से लड़ा । इस युद्ध म॑ शुप्त सेमापति 
गेापराज सारा गया ओर ग्यवाल्लियर पथात भारत में हुणों का 
अधिकार है! गया | उ'होंने श्पनी राजधानी सागल सियालकोर 
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मे रखकर पही से विजित देश पर शासन चलाया । ह्वणों मे 
कैवल भारत पर ही धावा न किया परन पाश्यात्य एशिया 
वथा योरोव पर भी घपतना साम्नां य फैलाया । शयमें शारीरिक 
शक्ति बहुत थी और कोई साधारण भारतीय यथा येरापीय 
सैनिक एक हुण से लड नहीं सकता था | दाढ़ी या घृक्त न दाने 
से इनके शरीरों पर न तो जवानी का राघ झाता था ओर न 
बृढता का महत्व । इनको ऋरताभों के घिधरण येरोपीय प्रन्‍्थों 
में यहुत विस्तार से मिलते हैं यहाँ तक कि गत महदायुद्ध में 
करता के लिये निन्‍दा करने में लाग अर्मनों के! हुए फहते थे। 
असली प्ासहा कऋरतायें इनकी पहाँ कथित हैं. बेसी दी भारत 
में भी हुए होंगी क्योंकि येराप तथा भारत में ध्याने वाली दांनों 
हुए घाराय थाँ मुल्त एक ही । सिवा सम्नाट स्क वयुत्त के 
उस काल तक पेसा काोह परयक्रमी सारे येरोपया एशिया में 
न॑ हुवा जे हों को पराजित करता । ५१ में गापराजञ 
की स्री ध्यपने पति के शब के साथ सती दो गई झोौर दस 
प्रना के स्मरणार्थ सपम्राद बालाद्त्य छ्वितीय ने ऐरकिश 
पर एक स्तूप बनधाकर उसमें लेख केडा जिससे बह्डतेरी 
तत्कालीन घटनाय क्षात हुई हैं | 

४१ के थोड़े ही दिन पीछे ( प्रायः ५११ में ) तेरसाण का 
दूसरा भाषा मालवे पर हुवा । उस काल म्रागथ सम्ना'” बाला 
दिय वहा थे। €क दशुप्त के समय ह्वण वृक्ष तीन लाख था 
झोर केवल वो लाख भारतीय दल ने ध्याक्रमश करके उसे दृराया 
था। यह कथन कंग्यूर में सुरक्तित चच्द्रगर्भ परिषृच्छा फे 'ग्राधार 
पर श्रीथुत फकाशीप्रसाध्‌ जायसवाल ने भ्रपने प्र थ इम्पीरियलत 
हिस्टी ग्राव इंडिया के पृष्ठ ३६ पर किया है। यह ग्रन्थ भआध्षीं 
शताय्वी के प्राचीन योद्ध भ्रथ मंजुभीमूलक”प की टीका है। 
भज्जु श्री की गेरहवीं शताब्दी की प्रति से यह प्रन्थ तिध्यती 


( है ) 


भाषा में ग्रदुषादित हुवा ।! प्राप्त प्रति बहुत थोड़े ध्म तर के साथ 
तिब्घती गनुवाद से मित्र जाती है। इस नागक के बहुतेरे कथन 
इसी मज़ुभ्ीसूजक प के शाधार पर किये गये हैं। स्कन्दगुप्त के 
समय जब हृण सेना तीन लाख थी तब बालाबियथ के समय 
हमने असुमान से उसे ढाह नाख माना है | सन्ना: धालादिय 
इस महतो हुण सेना से युद्ध करने से कायाण की झाशा न 
रखकर भविष्य में प्रयल्ल करने के पिचार से मालवा झोर मगध 
के छाडकर बगाल चत्ते गये | ४५१ में उनका पुत्र प्रकगवित्य 
१७ साक्ष का था झोर उ हीं की श्ाजक्षा से गापराज ने उसे बन्दी 
किया था| तार्माण मगध पयत भारत पर प्रधिकार करके 
बाराणसी पहुँचा | भागषतपुर में उसे प्रकटाधित्य मित्ना | कहते 
हैं बज्जगुप्त या तो प्रकटादित्य दी का नाम था या इस नाम का 
उसका कोश भसाह हा | नाटक में यंद् नाम प्रकशदिय का ही 
माना गया है। तोरमाण ने पत्ञगुप्त के प्रकशादिय को उपाधि 
बकर अपने प्रघधीन मगध का भद्दाराज़ बनाया तथा उसके हारा 
बालाधित्य के जीतने का प्रयकज्ञ फिया । इसी साक्ष तारभाण 
धाराणसी में मर गया झोर उसका पुत्र मिद्दिरकुल ४११ से 
५२५६ तक उत्तरी भारत का सम्नाट रद्दा। प्रकशादित्य फे प्रयक्षों 
का कोई फल न निकला शोर एक सत्थि द्वारा बालादित्य के 
हूणीं ने धगाज का फरद्‌ भूपालत माना । 

गुप्त सन्नाट की वैग्यपृूण वृशा से ध्यथच मत पिराध के कारण 
मध्य भारत में हिन्दुओं ने भारतीय स्पतंत्रता का प्रयास प्रारंभ 
किया का यकुब्ज मरेश ईशामवर्मम इसके ( मुग्नर ) नेता हुये । 
इसी से उनका घेश मोखरि कदज्लाया | मौलरि नाम थी 
सी में भी मिजता है। यह पता पतना की मिली की एक 
माहर से चला है। धमदोष नामक एक हिन्दू क्षत्रप बालादिय 
की घोर से मॉलवा पर्य-त मध्य तथा पश्चिमी भारत का शासक 


( ६ 9) 


था। उसने स्थभाषश हिन्दू पुनदथान में योग दिया । किन्हों 
प्प्रकट कारणों से स्थाणवीश्वर ( थानेश्वर ) के वैश्य मद्दाशय 
विष पर्शन यशाधमन इस प्रयन के नेता हुये । यथपि थे 
थानेश्वर ( पञ्ञाप ) के थे तथापि प्राय भालधा के कहे गये हैं। 
आन पडता है कि धर्मवोष के कारण इस हिन्द प्रयशन का पहला 
प्रभाव मालवे में दी पड़कफर पद्द प्राप्त हुणों से स्थततन्न दवा गया। 
शत्रझों की कुछ गिरी दशा वृखकर बंगाल में बालादित्य ने कर 
देने से इनकार कर व्या | मिद्विरकुक्ष 3 हे जीतने सलैन घगाल 
पहुँचा कि-तु उनके युद कौशल से उस बेजाने हुये अलपूर्ण 
प्राप्त में उसकी सेना घिरकर परधश दी नह | मिहिरकुल 
स्वयं व दी हुवा | इस ध्यपमान से ल/जित धोकर उसने बाला 
दिय को झपना मुख न दिखलाया | सम्धि द्वारा उसका राय 
केपद्ष सागक्षप्रा त में रह गया धयौर शेष मध्य पाश्चा'य भोर 
उत्तरी भारत के सन्नाट्‌ बालादित्य माने गये | यह घटना सन्‌ 
५२७ की है | इस पिजय के उपलत्त में उन्होंने मात द में घद्न 
( विशाल ) घोद्ध मद्रि विज्षय स्तूप की भाँति ४२७ से ४२६ 
तक बनवाया शोर उसमें स्मरणाथे एक क्षेख भी खिखवाया। 
इस प्रकार ४५१ शोर ४२६ पाक्के दो लेख इनके हैं. जिनसे 
उपयुक्त घटवायें ज्ञात हुई हैं। थ्ीनो यात्री युधानच्धांग भी फेषल 
इन्हीं का हुए बिजेता कहता है। ५३ में इतिहास द्वारा अज्लात 
कारणों से ध्याप साम्राज्य छैड़ घौस' भिन्षु हो गये प्यौर प्रकग 
दित्य उच्तराधिकारी हुये। वे द्ृणाश्रित हाने के कारण कसी 
पिता के ग्राधित हुये या नहीं भर किस प्रकार से सप्ताद बने 
सो इतिदहाप्त में श्रकथित है ! 

उधर ४३४ फे दो स्तृप मंडोसर तथा पक भर य मध्य भारतीय 
स्थान पर, यशाधमंत्र के मिल्लते हैं जिनमें धही हुए घिजेता कद्दा 
गया है ्थच बाल्ादित्य का इस विजय से कोई सरोकार नहीं 
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बतलाया गया है| इनमें एक विषएवर्द्धन के नाम से है कोर दूसरा 
यशाधमंन के | पहला उनका नाम था झोर दूसरी उपाधि । उन्तर्म 
यदद कथन श्ाता है कि उस काक्ष मिहिरक्रुज्न कश्मीर भर में 
शासक था झअथच थि शाधद्धन राजाघिराज परमेश्वर की डपाधि 
क साथ माक्षवा दक्षिण मधध घगाल धासाम शोर काश्मीर 
पयेग्त उत्तर का स्वामी था | वह इस प्रकार प्राची उत्तर झोर 
दक्षिण का सम्राट था। समझ पडता है कि प्रकशादि य इसका 
करदव महराज हे गया था से उसके प्रा त भशधथ शभ्रासाम प्मौर 
बगाल यशोधमन की राज्य के ध्य-तगंत कहे गये हैं। फाश्मोर म॑ 
मिह्दिरकुल्ल शासक अधश्य था कि तु धह भी शायब हझव्ीन हो 
गया था जिससे वि शाधर््धं/न यशाधमन के रा य से कश्मीर भी 
माना गया | यह दोनों लेख धमदीष के भाई दक्ष ठारा बने । इनमें 
पिषपद्धन ञामषशी कहे गये हैँ। इधर मौखरि नरेशों के दा 
लेख ध्यप्सड ( सन, ५ ५) तथा जोन धर ( सन ६११) के मित्ते 
हैं मिनके धनुसार ईशानपर्मतन ने भोखार सेना केकर हुणों फा 
हराया वामाद्र गुप्त का मारा तथा भोड़ेश छुमारशुप् सुतीय से 
पराअजय पाई | श्र सड पाले केख के ध्नुसार शचपमन के समय 
सेानभन्न पथ त वश मौखरि सम्नार फे ध्यधिकार में था तथा शेष 
मगध शोर बगाल इनके ध्यघीनस्थ ग़ुप्तों के। क्ोनपुर का ल्लेख 
कहता है कि पश्चिम में काठियाषाड तथा दक्तिण में भ्रान्न्न पथ त 
भारत भमौखरियों का था । बालादिय से द्वारकर जब ४२७ में 
मिद्विकुल सागल पहुँचा तब उसने झपने भाइ को शासक एव 
युद्दोग्पुख पाया! इस व्न्‍्यावस्था में उस कात्ष # कश्मीर नरेश 
ने उसे एक छाटा सा राय दे दिया ४३३ के पृष मिह्चिर्कुत्त 
धपने उपकारी से पूरा कश्मीर प्रा त छीनकर पहाँ का शासक 
है। गया | इसके भाई घाला सागल़ रा-य भी ५३३ के पूष नण हो 
चुका था। दृषपद्धन के पीले गोड मुप्तों ने प्रायः ६६ से ७३ तक 
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अधिकार भेगा। इनकी शाला इस प्रकार थी--माधष गुप्त 
आदित्यसेन टेबसेन विष्णुगुप्त &वद्शादि य (भाई) जीवितगुध। 
विध्यामुप्त को बद्धादिय भी कद्दते थे । इन सब नरेशा में 
जआादि-य सेन सर्पे कषट थे। आपने उत्तरी भारत में सन्नाद पद्‌ 
पाया तीन अश्वमेथ किये तथा टाज्षिणात्य चेलनरश की पराजित 
किया। इनका समय ६ से * तक माना जा सकता है। 
इनके उत्तराधिकारी दवसेन का समय इस प्रकार जाना गया है' 
कि उनका या भ्रावित्यसेन का ध4 ६७६ से ६१९६ तक राय करने 
पाले चाप्लुक्य नरेश पिनयाद्त्य ने किया। इस षश का यूण 
अत ७४५ से ७७२ तक रा य करने वाले पाक्ष नरेश गोपाल ने 
किसी समय किया । उधर प्रक ।रित्य ४१ में १७ बष क थे शोर 
६४ बष की प्मथस्था में उनका शरीरान्त लिखा है। झतएथ उनके 
जमझोौर सुयु काज़ ४५३२ तथा ५ ७ थे। इहोंने श्ुभों से 
गुद्ध करने के स्थान में उनसे दुधकर रहना कल्याणकर समभ्का | 
फल इसका यह हुआ कि यह स्थय तो मरण पयन्त खुख से 
रहे किन्तु राय ऐसा गिरा कि उत्तराधिकारी के लिये कुछ रही 
ने गया। ५६ से ६ ७ पर्यन्त शशांक नामक एक ब्राह्मण हि“ दू 
ते थगाल में रा य किया । ध्रन/तर ७२ से ७४५ पर्यत शाजभद्र 
नामक एक शुद्ध शासक अनता द्वारा निर्षालित देकर बगाल का 
छुट्ठढ़ नरेश रद्दा। इसके पीछे इसी साक्ष पूसरा शूद्र भूपति 
गोपाल निर्वाचित हुआ जिसका पाल पश ७४५ से ११६४ तक 
बगाल का रा-य चल्ताता रद्दा | मोखरियों गोडशुप्तों तथा दृर्षषर्द्धत 
यशोधमन के पेश श्रक्र ध्मागे दिये आवेंगे। 

छब हम अपने ना“कीय समय पर किर से झ्ाते हैं। ऊपर के 
कथनों से प्रकट है कि ५३६३ में विष्यावद्धन सम्राद थे। उन्होंने यह 
पद कब तक मेगा से ध्यक्षात है कि तु ५४ तक उनका सम्नाट 
रहना झतुमान किया जाता है। मझुभीसूलक प में इनके पुत्र 
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दरचर्द्न भी सप्नाट लिखे हैं। उनका राज्य कध क्योंकर गया 
सो पता नहीं कि तु प्राय 4४७ से १४५ तक कुमारगुप्त ( तीसरे ) 
सम्राट थे और ५५ से ५५७ तक ईशान घमेन | इन्हीं दृढ़ 
घर्नाश्रों पर उस काल का इतिहास अन्लुभान से कहा गया है। 
उपयक्त कथम भाय सब के सब जायसपाल भद्दाशय छत 
मजझुशभ्रीमृूलनक प की गीका में हैं। ऊपाबदान शक के समय में सूद 
की द्र आठ ध्याने सैकड़ा मासिक छिसी है। धोडों फे विषय में 
जो विचार कहे गये हैं वे प्राय सत्र म॑ज्ुक्रोमूलक “प में धर्तमान 
हैं। हमारे नाग्कीय पात्रों में से हशानवरमेन बालादिय घमतीष 
ताश्माण पञ्लशुप्त ( प्रकदटादि य ) शषेषर्मन दक्त धिप्पापर्द्धस 
हरघर्स्भ नरवद्धन मिहिरकृत कमारगुप्त दमेतरगुप्त शोर 
मद्दासेनगुप्त णेतिहोसिक पुरुष हैं झोर शेष अनुमान द्वारा का पत । 
कथानक में इतिहास द्वारा समथित जितना ध्यश है. धह ऊपर के 
घिवरण में झा गया है। शेष कथन अधुमान तथा क पना छारा 
किये गये हैं। शवचमंन के पीछे ञर्चा तवमन सन्नाद हुए हो थे । 
उर्मंदाष मालथा के त्श्नप होने से ध्रर्षा त में रद्दत होंगे ध्यथया 
वहाँ से सम्षद्ध' थे। ईशानपर्मन के ये दवुत मित्र थे द्वी से अत 
पर्मंम का 5'हीं का धोदिश्र दैना अनुमान में शाता है। हुणों का 
हिन्दुओं में मिल ज्ञाना पक दी है। इसी प्रकार सोल्यिनों शक्कों 
शोर कुशनों का हाल है । 

इस नाणक में यञ्र तन्न ऐेतिहासिक घटनाक्ष्यों के कथा 
बहुतायत से ध्याये हैं। अतणएव थाडे में इसमे सम्बद्ध प्राचीन 
भारतीय इतिद्दास का दिव्वर्शन करा वना उचिन होगा । भारत 
का प्राच्चीनतम इतिहास मोहजादडों झौर दृड़ पा से उपल् घ 
है। सर जान मार्शल ने इसका समय ४२५ से २७५४ बी सी 
( इसपृष ) तक किसी काक्ष होना बतकाया है | इधर लखनऊ 
विश्वविद्यालय के इतिहासक्ष श्रीयुत डाक्टर राधाकुमुव मुकुर्जी 
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यह समय ४ बी सी के लगभग बतलाते हैं । 
इसकाल भारत में झ की उन्नति हो चुकी थी । यानित्रिंग 
की पाषाण मूर्तियाँ भी मिली हैं जे! शिव पावती के पूजन से 
सम्बद्ध हैं | शिव पशुपति तब भी थे । उनके निकट बार पशु 
पाये जाते हैं | वे ध्यानमुद्रा में भी दिखलाये गये हैं । शक्ति का 
घिचार मातृुपूजन के रूप में भी पाया जाता है | शहर अच्छे 
प्रकार से बना था। स्तान का प्रब ध भच्छा और बहुतायत 
से था। मकान पक्के थे। मशुष्य ६९ इंच से ६७ इंच तक 
ऊचे थे। अन तर वैदिक समय जाता है। भारत में ध्मार्या 
ग़सन २५ वी सी के निकर समझता जाता है । वैदिक 
साहिय२+ से १६ बी ली तक बनने लगा था । ऋग्वेद 
की नई से नई ऋचाये उन पार क्रषियों की हैं जे! अज्ञुन 
द्वारा खांडपलाह से सुरक्षित हुये थे । उनके नाम थे अरितर 
द्रोण सारीखुफ शोर स्‍्तम्ब मित्र धन्य तीनों पेद्‌ ओर भी पीछे 
तक घनते रहे। ऋग्वेद में १९ मुरय दृषताओं के पूञन यैक्षों 
में होत थे | तत्कालीन सम्ताज और उच्नति का उत्पण पशान 
येदिक साहिय झोौर पुराणों में मिजता है | ऋग्वेद के पीछे 
याक्षिक विधान की वृद्धि यज्ञ॒र्वेद्‌ तथा श्राह्मण प्रथों में हुई । भक्ति 
की वृद्धि सामवव ने की | प्यन तर ज्ञत्रियों के प्रभाष से ज्ञान 
काड बढ़ा जिससे उपनिषदों ओर भ्रारशयकों हारा निर्भण ब्रह्म 
के घिचार पहवढ़ हुये | अनन्तर महति कपिल झौर जैमिन ने यह 
सोचा द्वोग़ा कि जे दृेश्वर धपने से कोह घिशिए सम्ब ध नहीं 
रखता उसका पस्तिर्व ही वृथा है। इस प्रकार भारत में 
इृश्वर थध गिरा जिसके साथ प्राचीन शैध ईश्वर व भी गिर गया। 
महात्मा गोतम बुद्ध ने शपने मत में हश्वर के स्थान न देकर 
थ्राधार पर जार लगाया तथा बुद्ध धम शोर सघ के तरल 
मानकर लोकमत के पद्क्षे पहल ऊचा स्थान दिया ! 
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यह वेखकर मद्दरपि धादरायण व्यास ने श्रीसगषद्गीता में 
कर्मधाद्‌ का मान करके निगुणवाद के मानते हुए भी प्धिक 
लोकमान्य सगुणवाद के चलाया ! इसी के साथ ध्यध्तारधाव्‌ भी 
चला | भारत में बोद्धमत के प्रचार से समाञ्ञ में घड़ी खलथली 
मश्री । उधर ग्रीकों ने सी उन्नति करके ३२६ से रेश३ेधी सी 
पथत सिक दर द्वारा पञजाब पर श्राक्रमण किया। विलशियों ने 
सब से पहल घशिष्ठ के प्रोत्साहन से लूयघशी सेना में भर्ती देकर 
का यकुज नरश विश्वामिशत्र को हराया था। झन तर तालअघ से 
मेज्न करके उ होंने उसरी भारत का शासक होने में हैदय धश के 
सद्दायता दी थी। इस घार ( युद्ध समुद्द ) में कई भारतीय राज्य 
टूटे थे । धाराणसी पति प्रशदन तथा घूयचशी सगर ने इस म्क्ते छ 
ओर दैदय प्रयत्ञ का ध्वस्त किया था। इसके पीछे घिवृशियों का 
सब से पहला शग्राक्रमण सिक द्र का ही इुध्ा । उसने पञञाथ 
ते जीता कि तु मद्दापह्मनन्द्‌ की सेना से युद्ध करने की हिम्मत 
प्रीक दल ने छोड़ बी । सिकर्व्र ने ध्यपने जीत दुए प्रान्त पर 
अधिकार रखना चाहा फि तु चाणक्य कोर चद्गगुप्त फे प्रयत्नों 
से श्रीक जाग पराजित हुए ध्योर भारत में ४०३ से १ ५» थी 
सी पयत जम प्रसिद्ध माय साम्रा य स्थापित हुआ । चाणक्य 
छशेाक ( २४७४-२४ बो सी ) के आल्मि काल पथयन्‍त ध्यमा-य 
रहे । धन तर ध्शाफ के बोश्मत प्रहण से यह साम्राज्य बलह्दीन 
धोकर द्ृश्से को हुआ | पञाब में ६ हीं दिनों दो ग्रीक रा ये की 
नींच पडी | ये क्ञाग मौय काल में भी झफगानिस्तान तथा फारस 
भ शासक थे ही से भारतीय बलद्दीनता दखकर पजाथ में भी 
स्थापित हो गये | धन तर डेमिट्रियल नामक श्रीक ने मगध पर 
भी श्राक्तमरण किया ओर ध्यत्तिम मोर्य नरेश काद्र घद्ृत्रथ 
एप्यमिन्न सेनापति द्वारा बहुत कुछ समक्काने बुक्ाने पर भी युद्धाथ 
सकन्नद्ध न हुआ । तथ सेना का निरीक्तण कराते हुए ही कद्ये से 
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कया 4 दोकर पुष्यमित्र ने उसका षथ ही कर डाला ओर ४ 
घर्षों तक अपने का फेषत सेनापति कद्दकर प्रीकों ( सीढ्यिनों ) 
से युद्ध किया | कनिंग नरेश खारपेल भी इस काछ बड़ा भ्रतापी 
था। इन दोनों के प्रयज्ञों से सीवियन पराजित हुए ओर पेश 
घचा। शर्मों का साम्रा-य ११२ षर्ष यला आर तब कारणों का 
४४५ घघब पय"“त रहा! इनके समय में भी शग स्थानीय शासक 
रहे | कायव बलददीन थे। अन तर आष्यों का राज्य तक्तिण स॑ 
फैल कर उत्तरी भारत में भी साध्ाउ्य के रूप में स्थापित हुआ | 
प्रायः दूसरी शताब्दी बी सी से शक लोग मध्य पशिया आावि 
से हुणों द्वारा निर्धासित होकर भारत में घुसने क्षगे। अशोक 
घारा मगध झोर पाश्थाव्य पशिया में भारतीय सभ्यता और 
धर्म फैले थे। कुछ सीदियन नरेश भो बौद्ध हो गये थे। शकों ने 
दोनों पक्नाथी सीदियम राज्य ध्वस्त कर दिये। थे मधुरा झौर 
घवस्ती पर्यग्त मारत में फैले । सन्‌ ५७ श्री सी में विक्रमादित्य 
ने अपन्ती में इहें हराकर शकारि की उपाधि प्राप्त की कितु 
थाड़े ही दिनों भें शक्कों का प्रशुष फिर बढ़ा। ये पिक्रमादिय 
कौन थे से झभी तक अनिचि-त है। लोग इन्हें प्रभार कहते हैं 
कि तु उस काल कोई प्रमार विक्रम का अप ती में दौना इतिहास 
झभी तक सिद्ध नहीं कर सकता है तथा भतूंहरि के भार 
शकारि विक्रम का आस्तिष बहुत फरके मोखिक कथाप्यों छारा 
दही समथित है। आयसपान्न भददाशय ने झपने इतिदास मेँ एक 
झान्प्रनरेश को पिक्रमादित्य देना बताताया है | शकों की 
दीघकाल न मद्दत्ता काठियावाड और शुज्ञरत की झर पाह 
ज्ञाती है| शुत्रराती शक राप्य को ३ ९ में चद्रगुत्त विक्रमाधित्य 
ने नए किया | इसके पीछे भारतीयों में शक नाम न रहा झथत 
ये लोग शुश कर्मानुसार शेष भारतीयों के चातुषंथ म॑ मित्र 
गये। श्कों की एक शाखा युधिशि या कुशान भी कद्दक्लाती 
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थी। कुशानों में प्रथम भौर ट्वितीय कडफाइज्ेज के राज्य कुछ 
धष पहले रहे झोर सन्‌ ७ से मुख्य कुशान सम्नाद्‌ कनिष्क 
का शासनकाल चलता है। शाप बोद्ध हो गये झौर पश्रापट्टी के 
प्रयक्षों से यद् मत मदायीन में फैला । इनके पुत्र हुिष्क प्मोर 
पौन्न घासुश्व भी सन्नाद थे। ध्रातिम महाशय हि दू समक्त पडत 
हैं। जायसधाल महाशय के झजुसार कुशान साम्नाय को सन्‌ 
२१२६--४९१ में भारतीय पीरसेन नाग न ध्यस्त किया । नागों का 
भारशिव साप्रा य प्राय... षष ह्वी चला झोर तब शत्तिम नाग 
नरश का दोहिभ् एक बाकाटक नरेश सन्नाद हुआ । घाफा?कों की 
राजधानी धु देतखंड में जसा के निक थी । इनमें प्रधरसेन मुख्य 
सम्ना” थे ॥धाका क शोर प/लघ पद्रोणाचाय के पुत्र ध्यश्व थामा 
के घशवर कदे जाते हैं। ये लोग पद्दले ब्राह्मण थे कि तु पीछे द्षत्रिय 
हो गये। दइ हीं के पीछे गुप्त सान्नाज्य भारत में स्थापित हुआ । 
सबसे पदक्षे परदे कच गुप्त कुछ प्रभाषशाक्षी हुये | थे महाशय 
माथुर जा? कह जाते हैं | अपने इतिहास में जायसवाल महाशय 
ने कई कारण दफर इनका जाट होना लिखा है। पीछे से भज्ञुभी 
सृत्नक प में ये साफ साफ जाः कहे गये हैं। महाराजा घटोत्कच 
की पुत्र प्रथम च द्र॒गुप्त का विधादह एक लिच्छषि राजकुमारां से 
हुवा | तभी से इस घश का प्रभाष बढ़ा | लिच्छधि काग मूल 
कप में ज्ञश्रिय लिखे हैं झोर झय प्रमाणों से भी ज्ञत्रिय थे। 
प्रथम व ध्रगरु्त का राज घकाज् सन्‌ ३९५ से पाय ३३५ तक 
माना जाता दे । मगध में झपना प्रभाष बढ़ाने के प्रयत्न भें 
खद्गभुप्त पहले तो कृतकाय हुये किन्तु पह्रन्त में इन्ह निर्षासित 
होकर गंगाजी के इस पार शअ्रषथ प्रान्त में ध्याना पद्धा। भरने के 
समय च॒ द्रश॒ुप्त ने ग्पनी लिच्छाधि रानी से उ पच्न पुन्न समुद्र 
गुप्त के उत्तराधिकारी घनाया यधथपि ये ज्येष्ठपुञ्न न थे। इस 
श्ाज्षा का समुद्र॒युप्त का समर कोशल मुख्य कारण द्वोगा किन्तु 
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लिउछ्षि मातृघ से भी इनको प्रभाषवूुद्धि समझ पड़ती है। 
समुद्गुप्त ने युद्ध में बाकाटठक नरेश रुतुसेन का बच्च किया एथ 
प-लबराज विष्युगाप तथा इतर बहुतेरे नरेशों को पराज्य 
बेकर साप्नायपद प्रहदण किया । इनका राजत्थ काल ३३४ से ३७४ 
तक माना गया है। श्याप घीणा पाद्य में निपुण थे तथा अन्य 
घनेकानेक सदूगुण भी रखत थे | झापका प्ज्पमेधर प्रख्यात 
है। उस घोड़े की पाषाण सूर्ति घ्थ तक लखनऊ के पध्यज्ञायबघर 
में प्रस्तुत है। इनका शरीरास्त प्रायः ३७५ में हुआ ध्मोर पुश्र 
चन्द्रगुप्त पिक्रमानि य सन्नाद हुए । प्रसिद्ध कषि कालिदास रहीं 
विक्रम के राजकवि थे । ३ ८ से ४ १ पथन्त युद्ध करके गुप्तों के 
लिये भापने मालवा सौराए काटियवाड झोर गशुज्ञरात प्रा त 
प्राप्त किये । गुप्त संघत्‌ ३ ३ से खलता है। सभधषत इसी समय 
घापने कोइ भरा त जीता है । इनका शरीरान्त ४१३ ६ में समफ्ता 
ज्ञाता है | थ्लीनी यात्री फाहियेन ४ ५ से ४११ तक भारत में रहा। 
उसने जे भारतीय भोरषपूण विषरण लिखा है पद रहीं सम्रौट 
के समय का है। इनके पीछे प्रथम कुमारगुप्त का राजःधकाल 
४१३ से ४५४ तक रहा। धापके समय में शु्तों की पुण्यम्रित् 
नामती गए शासिका जाति से मुठभेड़ हो पडी। गुपों की एक 
करारी पराजय हो गई ञोर यह राजधराना टू ने को ध्यब तब करने 
क्गा। शत में पड़े प्रथत्न से सम्राद ने पृष्यमित्रों को पराजित 
किया । सन्‌ ४५४ में हूणों का प्रसिद्ध भारतीय अआक्रमण 
हुआ । उ'होंने पहले कुशान झोौर सासानो घावशाहों के दराया 
शोर तथ इन तीनों ने मिक्षकर तीन लाख सेना के साथ भारत पर 
धावा किया | सन्नाट का २ धष की अपषस्था पाज्ना पुञ्र स्कन्द्‌ 

गुप्स झपनी इच्छा से दा लक्ष गुप्त दक्ष का सेनापति बना । इस 
राज़कमार ने घडी हिम्मत के साथ इस परमोात्कृष्ट भारतीय दल 
से ड्ोढ़ी शत्रु सेना पर झाक्रमण करके उसे पूर्ण पराजय दे दी | 


( १५ ) 


इसी पिजय के उपल्क्त में सम्नाट कुमारगुप्त ने गद्दी छेडकर 
वरवश स्कस्तगुप्त के सम्नाद बना दिया | हणों से युद्ध फिर भी 
बारहवष झोर हुग्रा। ध्मत में उपर्युक्त तीनों बादशाहों का घध 
करके सम्नार स्क द्मु त ने हुए आ्राक्रमण से भारत का छुटकारा 
किया । ४५७ में ही वे स्थर्गपवासी भी हुए। सज्नाट समुश्र॒ग॒प्त 
के समय से सक दृशु त के काल तक भारत में सत्यथुग सा रहा। 
यहाँ इतनी खु यवस्थित शासनप्रणाली झोर किसी समय नहीँ 
रही । कुछ ऐेनिदासिकों का पिछार है कि हण बच्त से ध्यश्त में 
सफ इरंगुत की हार हो गई फितु जायसधबाल महाशय ने 
मज्जुभीसूलक"प को टीका में दृढ़ श्राधारों से प्रमाणित किया है 
कि ४१ के पू्षे हुए शासन भारत में नहीं स्थापित हुआ । 

इन कारणों को थोड़े में य्ाँ भी लिखते हैं | गुप्त सवत्‌ २८१ 
(सन्‌ ६० ) पाक्षे सारनाथ के लेख से दो षालादिय सम्नाटों 
का इस घश में दाना लिख है। रुकर” के पीछे बहुत थाड़े काल 
के लिये पुर गुप्त सप्ताद हुए। इनके उत्तराधिकारी बालावित्य 
प्रथम के विषय में चत्गर्स सूत्र ओर म॑ज्ञुभीसृुलक प में ध्याया 
है कि उ होने निःसपत्षमकण्टकम्‌ राँ य भोगा | नालन्द के लेख 
से प्रकट है कि आपदी घह पहले गुप्त समन्नाद थे जे। बोद्ध हुए । 
इनवा शरीराग्त रेई पर्ष की ही अवस्था में हुआ। भ थू 
क-प कद्दता है कि झाप कई जमों तक चक्रवसि रहेगे। इन 
दानों प्रमाणों से इनका राय अज्लुगण बैठता है । इनके पीछे 
कुमारगु त दूसरे ४७३ से ७७६ तक सम्नाट हुए । लिखा है कि 
थे धमवान थे ओर इनके राज्य में भोड (उत्तरी घंगाल ) फी 
उश्नति हुई। अनन्पर बुध गु त समन्नाद हुए । भ॑स्‌ के प कहता 
है कि इस सप्ना” के पाछे ही गृह विश्लेषण द्वारा गुप्त साम्रा-य 
टूटा । बुध शुप्त प्रकाशावित्य का समय ४७ से ५ तक माना 
जाता है। इनके दीनाजपुर वाक्षे ताम्नपत्नों श्लौर सारनाथ के क्षेख 

रे 
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से प्रकट है. कि इनका राय घगाय से मालवा तक अच्ुरण था| 
घन तर जब गृह विश्कंषण द्वारा तोड गुत अजय । हा गये तब 
तोारमाण ने ५१ में आक्रमण कर दिया। इसके शझ्ागे का 
इतिद्दास ऊपर दिया आ। जुका है । 

नाहक में जिए विचारों से उतहनाय कथित हैं. उनके अनुरार 
कुछ पात्रों की ध्यवस्थाञ्ों का विषरण यहाँ दिया पापा है जिससे 
कि ना>कीय कथानक फे साथ पाठकों का भज्नो भाँति जाय रहें। 
यह सिद्ध है कि सता ४१ में प्रकादि य १७ बष के थे | प्मत५घ 
उसका अभ्मफाल ४६३ जाता है । इस झाआर पर उपके पिता 
बालादिध्य का ज मकाल ४७ हवा सकता है।»१ में ने षोह 
भिन्नु हुये। शवपमन का जमकाल ५ ८ माना गया है आर 
इतु का ११३ इसपी | इस प्रकार शव के पिता इशान पमन 
का जञ प्रकाल ४ १ दा सका है'। हषगुप्ता ६ णयुप्त की कया 
थां | इन का मागय गु तो से सम्ब 4 अज्ञात है [क तु ये तथा त 
शुप्त के पितामद के भाई भा गये हैं। इशानवभन शोर समक्ष 
फी भारताद्धार सम्बा धनी प्रथम मत्रणा ४५५ की समझक्की गह 
है जबकि इशान ३७ पथ के माने गये हैं।इस प्रकार सप्नाद्‌ 
हाने के समय उनका भायु ७ वर्षा की पड़ती है। शर्पा तवमन 
का ज॑ मकाल्न ५३४ माना गया है । बमकफा शरीरास्त प्राय ६ 
में हुधा जबकि उनकी आयु ६६ चर्षा की ञझाती है | उपयुक्त 
समयों में से माने हुओं का कोई ऐतिहासिक भाधार नहीं है! ये 
बातें झ्तुमान ओर क-पना से फेघल घिषय समझ्तने को लिखी गई 
हैं। नाटक में जहाँ कहीं संघत्‌ लिखा है पह्दाँ गुप्ता द्‌ से प्रये।श्षन 
है क्योंकि उस काल वही चलता था । उसमें ३८५४ जोडने 
से ईसवी सन्‌ तथा ४४ जेाडइने से घिक्रमीय सपत्‌ घनता है । 

पेतिहासिक प्रथों के झ्राधार पर गोड गु तों मौखरियों तथा 
इषपस्नन के पशयक्र मीचे लिखे जाते हैं । 
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( (८ ) 


यशाधमंन पिष्एवद्धत के पुत्र हरचद्धन थे तथा मूल क प 
मंज़ु श्री के अनुसार इसी पश में नर पर्द्धन हुये ओो दरपह्न 
शोर गावित्य पदन के घीच में थे। सम्भवत नर पर्द्धन हरघद्धन 
के पुत्र थे और उन्हीं का उपनाम रायपर्द्न था झथच हरचद्ध॑न 
का उपनाम पुष्यभूति भी था। हर्ष पद्धन पिभापषद्धन के धशधर 
इतिद्वासों में कहे गये हैं । 
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नाटकीय पात्र 


१--ईशान धर्मन का यकुध्ज नरेश ध्न्त में भारत का सन्नाट । 

२- बाल्लादित्य मागधगुप्त सम्नाटू | 

३--ध्मदेष बालादित्य का म त्री । 

४--धीरसेन सेनापति बालादिय का प्रकटावित्य का ओर 
कुमारशुप्त का एक दूसरे के पीछे । 

४--धर्मदाष ज्षत्रप बालादित्य का विष्छुषद्धन का झोर झत 
में इशान पर्मम का । ६ घ॒का पक्‍का मिश्र । 

६--ता रमाण हुण सन्नाद। 

७४--चज़गुप्त प्रकरादित्य घालावित्य का पुत्र कुछ दिन ह्वुणों का 
पत्ती फिर मामध सन्नाट ध्योर ध्म त में मागध भद्दाराज । 

८--शववमन ईशाउपर्मन का पुत्र और युवराज । 

२६-..कविराज ६ थे के यहां विषुवर्द्न के यदाँ शोर मिहिर 
कुल के यहाँ । 

१ -चदत्त शाखश धर्मदोष का भाई अन्त में कश्मीर का ज्ञन्नप 
ईशानवर्मन की झार से । 

११--खुभद्र शवधर्भन का मित्र इन्दु की सखी से पिषाद करने 
पाला । 

१९--येगिनी छुभद्न तथा प्रकटादि य से भविष्य भाषण करने 
वाली । 

१३--रा कु इस्तु धर्मदेष की कन्या शघपर्मन की रानो । 

१७--सखी इ दु की खुभद्र के याह्वी गई। 

१४--पिष्युवद्धन जग सेठ ध्मत में सन्नाट दशानवर्मन का मिश्र | 

१६- दरपर््नन सम्राट पश्न्त में अगत्सेठ। स्वय सन्नाट८ का पद्‌ 


छोड़ा । 


( ४३ ) 


१७--राज्ञमाता विध्यावर्हत की स्त्री दरथद्धन फी माता । 

१५--साप्नाज्षी हरधद्धन की ख्री । 

१४--मिट्टिरकूल नई का पुत्र हण सन्नाए | 

२ -शेरशिकन न १६ का मंत्री ध सरबा । 

२१--कुमारगु त तृतीय गोड मद्दाराजा अत में भारत सम्नार 
धप्मि में रपरणि से शा भ दृद्दन | 

२२--पामाद्रगुप्त न॑ २१ का युवराज पुश्र न ८ द्वारा युद्ध में 
मारा गया । 

२३--महासेनगुप्त न २१ का ध्यन्तिम युषराज ध्म त में गौड का 
भद्दाराज । 
हुए चोधरी हुण तथा कज्ञत्रिय सिपाही बनिया श्रीषर 
सेनापति उपसेनापति प्रतीह्वारी परिचारकगण श्रादि। 
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अ्रथस अक 
| स्थान माक्षघा | 


मथप दरशय 
( प्रप्नाद्‌ भानुगुप्त बालादित्य दूपधरे धर्तदोष तथा भरी धर्मद्रेव का प्रवेश ) 
घालजा०--यह घात तो मुझ्ते कुछ जेंचती नहीं। काकाजी अच्छे 
श्र थे शोर लालच में पष्ट गये। पितृचरण से द्धसट में 
पडकर कुछ करते न धना । बस इतनी ही घांत थी । 

धर्म द्‌ --वे कभी झपने कुटुबी सलन्ताट के प्रतिकूल खड़े न 
होते परन शाज हण दल से युद्ध करते हुए देख पड़ते । 
घात यद्द है कि उनसे हिन्दू थम की निष्ठा छैडी न गई 
नगों ब्राह्मण तथा बृषताप्मों का मौखिक अपमान तक 
पेखा गया । 

ध दो --क्या आपका पिचार यह है कि यदि इन षातों का 
प्रभाधष उन पर न रहता ते घिट्ठोही सिपादियों के नेता 
बेन बनते! 

धर्म दे -फेषल इतना ही महीं परन, फट्टर दिद्‌ विश्यासों 
पाक्षे सिपादी स्वय पिद्वोद्दी न होते झोर न तो यह बख्ेडा 
उठता न सामप्नाज्य चौपट दाता। महाराजा ईशान पर्मत 
का भी यद्दी कथन है। 

घाला “-धह तो मुरू से भी इसी प्रकार की घहुत धकबक फरता 
रह्दा था। बात यह है ही कि थोद्धों के सामने गणना में 
हिन्दू थोगुने से भी श्रधिक दोंगे। फिर भी जब जेटों की 


२ ईशान पर्मन नाटक 


बोद मद्दामत पर भ्रद्धा बढ़ी तब क्या भोरों के डर से 
झपतने उच्च घिचार छेड देत ! 

धम दे -यह ता मेरा भी कथन है। स्वय॑ मे मद्ायानीय मत 
छेडने को तैयार नहों हैं कि तु गुप्ततंश को मत परिवतंन 
का मू-य साम्नाउ्य खाकर दंना पड़ा है। यदि सम्राट घाला 
द्त्य प्रथम यह महामत न प्रहदण करते तो ध्याज हमारे 
ऊपर तोरमाण का यद्द सारी दूधाव न पष्ठता । 

चाजा “देखे परसाकष ही बेचारा गेापराजञ्ञ भेरे लिये ऐेरकिण 
के युद्ध में प्राण दे घुका है शोर प्भी से फिर सकट 
उपस्थित है । 

धर्म दे -सेह ते बात है। परसाल तो हम जल्लोग ऐसे 
निश्चित रहे कि ऐेरकिण में उनकी सती स्त्री के क्षिये 
सस्‍्तूप तक घना । यद्द कोन ज्ञानता था कि इसनी ज दी 
फिर झाफत धायेगी ? 

धर्म दो। --अन्नदाता यदि यह घामिक परिवतन कुछ गुप्त रुपु में 
रबखा जाता ते कैसा होता ! 

बाला --सन्नाद हाकर यदि इतरों से इतना भय खाधे ते रुघामी 
भाष ख्रुप्त दौकर सेवकपन पा जायेगा । 

धम दे --अब यह कठिनता कैसी उपस्थित है ! 

बाला --भ्रापकी समझ में शनुसेना कितनी है ! 

भ्रम देष-डेढ़ दो लाख से फया कम होगी ? यहाँ झपने पास 
एक लाख तक नहीं है । 

घाला --देख पीरसेन के ध्प्रगामी वृल पर कैसी घीतती है ! 

घर्म दो -भगवान सब कृपा ही करने | 

( प्रतीक्षरी का प्रवेश ) 

प्रती --अ जै सन्नाद ! स्वामिन, सेनापति जी बहुत दी घबड़ाये 

हुए घादर प्रस्तुत हैं; द्शन चाहते हैं । 


प्रथम अंक दे 


धर्म दे --अभी भेजे।। ( प्रतीक्षरी का प्रश्धान वींसेन ग्रेवापत का 
प्रवेश ) | 

घीर से -बढड़ा गजब हुआ झन्नदाता ) श्भी सारी सेना सन्नद्ध 
कयाया हैँ; ध्ाज्ञा मिले | 

बाला --उधर के दल से युद्ध में कैसी निषटी ! 

धीर से --सप्लाद ! शब्रुदूल संख्या में ढाइ लाख से कम न दो गा । 
झपनी छे "सी सेना उनके पअगश्रगामी दल के एक दी 
भपेटे में शा गए। किसी प्रकार आधे पर्थ सैनिकों के 
धचाकर ला सका हैं । 

धर्म दो --तब फ़िर शेष दल सन्नद् करने के पूृथ कतेय का 
निर्णय आआाषश्यक है न ? 

घीौर सेन--कतथ्य है युद्ध । ओर क्‍या शज्ुत्रों का मुद्द देखने को 
रेणी खाता हैँ ? 

बाज्ला -ढाह लाख शब्ुसेना का सामना कर सकोगे ! 

फीर सेन--नहीं कर सकगा ता प्राण पेने में तो सन्रेह न होगा । 

बाला -प्राण टेकर साञ्ना य बचा सकेगे ! 

घीर सेन--तब फिर क्या झाज्ञा दांती है !॥ 

बाला --बघंग की ध्यांर जाना हीगा | 

घीर सेन--यों हों | बिना लड़े सिड़े | मागध साम्राय क्या गया ? 

बाला --अब पद है कहां जा जावैगा। ग्याजियर तक शन्रु का 
ध्धिकार परीसाल हे घुका था शब माजपा भी छूटता 
है । उपाय नहीं देख पता । 

धोर सेन--हाय भापराज | तुम धय थे। में मदह्दा झ्भागा हैँ । हाय 
स्वामी स्कन्दशुं्त ! ध्याप किधर पधार गये?! हम लोग 
लडकर मरने भी नहीं पाते और मागध गद्दो छू रही है !! 

बाला -- वीरसेन को हृदय से लगाकर ) प्रियवर तुम घन्य है।। सेना 
पति मिले तो ऐसा । 


छ शान धमन नाटक 


घीर सेन--स्पामिन | पेसी कादर पझ्ाज्ञा न हो। प्राण रहते हुए 
मालप भूमि के शूची भ्रप्न पर भी हुणों का अधिकार 
मे हीगा। 

बाल्ला “-पीरवर यदि मे प्राण खोकर भी इस पवित्र भूमि के 
धचाने की सो में एक झंश तक ध्माशा देखता तो तुम से 
वृना उत्साह प्रहण करता । 

घोर सेन--पर ससार फ्या कहदंगा ? 

घाक्ता --पया हमारा मात भूमि प्रेम दिखाने भर को है ! 

धीर सेन--क्या हम क्लोगों को प्राण इतने प्रिय हैं ? ध्यघ ये किस 
बिन काम पआाध्ेंगे ! 

ध दो --हण लोग भी तो यही चाहेंगे कि दम छ्लोग यहीं मरें 
शोर उन्हें प्रकयक वश मिती । 

धाला --क्‍्या भाज गोपराज हमारी सद्दायता को प्रस्तुत हैं ! 

धीर सेन--कि-तु उन्होंने घौरगति ते पाई | 

घ दो - तो भी यथासाध्य मातृ भूमि की रत्ता प्रधान है उस 
फ्ूंढी चीरणति ! यवि वे आज़ दे।ते तः कुछ करते कि नहीं ! 

घीर अंक पीरणति का कथन किस दिन के जिये किया 
गया हैं ? 

धाज्ना “-जब उससे मातृ भूमि की रक्ता सभष द्ो। ध्मसम्भव 
काय के क्षिये प्राण दूना घौरगति नहा मुखता है। 

भ दे --सेनापति जी ! क्‍या हम लाग ब में बैठे हुए मन्लारें 
गाया करगे ! 

बीर सेन--समस्का | ( पाद्ादित्य के पैरों पर गिर फर ) स्थामिन्‌ ! मैने 
भारी झपराध किया है। स्वाभी के प्मपमान से घढ़ कर 
कोई पाप नहीं | ध्यब उचित दुंड' मिलते । 

बाला “-दृड यही है कि मातृ भूमि साम्राज्य शोर भेरे किये 
पझपनी प्राण रक्ता करके भविष्य में यक्ष करे। । यदि बाबा 
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स्क दगुप्त से झायरा तक हल एव उनका सा पझपसर 
सामने होता ता यह भाजुगुप्त भी कुछ कर दिखाता। ( हृवय 
पर हाथ मारकर ) कि तु हाय फद्या करू समय पलट छुका 
है। फिर भी देखना कि झयागे क्‍या दाता है ? जायो शीघ्र 
सेन सन्नद्ध करके बग की आझार प्रस्थान करो। अब इसी 
में कुशक्ष झोर ध्याशा दोनों हैं । 

बीर सेन--जा श्ाज्ञा। सम्भव दे कि अग में आपदी कूसरे 
स्क दशुप्त निकलते । 

बाला --है सकता है शाथपथा कोइ दूधरा मनुष्य रुक द्भु्त दो! 
पह्ढे । हमारा भारत भारी ”श है। समय मंच न आने क्या 
क्या पट परिषतन दिखला सकता है? 

थ दो --उचित ही धाक्षा हो रही है अन्नद्ाता | पशच्छा राज 
कुमार के विषय में क्या विचार किया जाये !? 

हल्ला -झब हम क्ञागों के मगध महुँचते का ध्यवसर कहाँ है ! 
यदि उस काद्र में कुछ भी शक्ति पे ल्लाज्न हांगी तो 
किसी प्रकार निकल्ल कर बंग पहुँचेगा। । कुछ चुने सिपादी 
उधर छिपाकर भेज दा। 

चीर सेन--हा शोक ! 


बाला --क्या किया जावे ? शुद्ध सामरिक पत्त पर "यान से कुछ 
संभव नहीं दिखाता । 

थीर सेन -- यह तो यथाथ ही है । 

घ दे --झ्व तो मेरा शेष प्रा त मालवा भी जा रद्दा है; मुझे 
क्या ध्माज्ञा होती है ? 

बाक्षा “यथा साध्य शत्रुपत्त की निबलतायें बढ़ाना । 

धीर सेन--घिना सेन स धान प्थवा अन्य साधनों के ये बेचारे 
क्‍या कर सकेंगे, ? 


द ईशान घमन माट्क 


थ दो “में भी बग घल न 

ध दे --पहाँ ग्रापफे जाने से बया लाभ होगा! 

बाला “में समभता हैं कि जब तक हम काश कोई धय य साफल्य 
न॒प्राप्त करें तब तक यथा सभव आप शत्रु का छिद्वान्वेषण 
भात कीलिये! बग में आपके प्रथथ के कौन प्रान्त' 
रपखा है ! 

ध दो -जे धश्याज्ञा | ईश्वर करे शीघ्र स्वामी की सेघा में पुनः 
प्रवृत्त द्वाने का ध्मघसर मिले । 

थ दे --ते अब शीघ्रता दी | 

थाज्षा -हा पविन्न मागध भूमि] कभी फिर झपनाना। यह 
धधमशरीर तुम्दारा ही है। 

चीर से --( रोता है। छब फा प्रस्थान ) ( पटोत्तोन )। 


दृश्य दूसरा 
[ स्थान घाराणसी तोरमाण हूण का खमा |] 


( तोरमाण सिद्दापन पर बैठ है. सामने राजकुमार धज़मुप्त 
झबा है. परिचारक क्षोग यथा स्थान खड़े हैं । ) 


तोर --राजकुमार पत्ञगुप्त अब तुम्हारा आखिरी ध्यज क्‍या 
है! ले कुछ कहना हे कद के । 

व गुप्त--प्राथना करने का मुझे भ्धिकार दी फ्या है झौर 
शाप उसे भाने कब जाते हैं? सैकड़ों अन्यों की भाँति 
प्राणदृंड का चित्र ग्रे भी सामने उपस्थित है प्राज्षा 
दे दीजिये | 

तेर --इतना नावभ्मीय्‌ क्यों होता है! हम ऐसा कब बोला ? 

व गुप्त--इतना अर्थ ते ग्रापके भाखिरी' शब्द से दी प्रति 
ध्यनित है । 
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तार --में उसे षापस लेता है | झर्ज करने का तुम्ें यख्तियार 
भी हेता है । अब से तुम भागधतपुर में मिला है. तब से 
ताई दम तुम्हारा काई बेइ जती ता नहीं छुपा ! 


घ ग्रु--तो प्राण रक्षा फी भित्ता तो मे माँगता ही हूँ। 

तार --शाबाश बेटे |! शाबाश इम तुम्हें न सिर्फ ज्ञान बखूशता 
है बा क प्रकटादिय का खिताब दकर गुप्त राजा भी 
बनाता है। मगध तक हमारा स-तनत रद्देशा बम में तुप्त 
राज्ञ करे | 

घ ग़ु--बड़ी ही कृपा हुई कित॒ वहां तो पिता औ का राज्य है। 


तो “-( मुद्द बनाकर ) पद्दो ता बाप जिसने सन्नदह्द साल का उम्र 
तक तुम्हे कद में रयखा धझागर हम न शझ्ाता तो 
ज्ञानता है तुम कब तक क्दखाना में सड॒ता ? 


ध० गभु --( प्रोचझर ) ते क्या में पितृद्रोह झारम्भ करूँ ! 


लेार --तुम गोर कर लेवे हम झभी तुमको रिहा करता है 
ाद्दे राज करे चाहे बेघकूफों की तरद्द भटकता फिर । 


घ॒ ग॒ु --( फिर सोचकर ) झच्छा मजर है।भला यह ते धााज्ञा 
है। कि भेरे पास सेना कहाँ है ? 


तार०--फोज हमारा क्या कम है? तुम कोशिश करे कल्न 
तुम्हारा गद्दी नशीनी होगा । 


ध णशुन--ल कयप्राक्षा। 
वार --[ उठकर वज़शुघ्त प्रककादित्य को छाती से तग्राता है। ] 


पठात्चेप 


ष्द ईशान वर्मन माथ्क 


दृश्य तीसरा 


[ स्थान ग्वाजियर | धमदोष की बैठक | धम्दोष और 
ईशान पमन का प्रवेश ] 

थ दो --भद्दोा भाग्य झ्याव कैसे प्रनायास द्शन ह्‌ दिये ? 

है थष -क्यों क्‍या अब झाप हमारे सम्प थी भी नहों हैं ? 

थे दो --हा जिसके बण पर सम्पस्धी था शआाज्ञ नो वर्षा से 
उसी की क्‍या वृशा है! फया पाब भो पझ्ापफे सम्ब"धों 
होने के येग्य हैँ ! 

६०थ --क्यों ! ध्भी झापको हुवा ही क्‍या है? क्‍या इतना 
शीघ्र गुप्त साप्नाज्य के माक्तवा शोर पाश्चात्य प्रान्तों के 
राज़ प्रतिनिधित्ष को बू बास भी मिल गई 

थे दो --( ऐेकर ) परे, यह शाप क्या कद्दते हैं? यदि मिद्धिर 
कुल कृपा करके प्राशवान न करता ते में कब का मर 
भी घुका था। क 

ह व --यदद ते इतिहास है भाईजी | मे ग्राज् की बात करता 
हैं । झाप दनूपान को भाँति पे को भूले हुये हैं. नहीं 
ते अब भी उद्ृधि उ"लंघन को शक्ति आप में शेष है । 

घ० दो -झरे भाई फिससे क्‍या कहते दो! में तो त्रथ एक 
भिखारी से भी गया थीता हैँ; चेर फी भाँति छिपता 
फिरता हैं कि कहीं कोई चुगली न कर वेवे । 

है थघ --इन बातों में कया रझखा है? आपसे इन्हों प्रान्तों में 
वर्षो राग्य सा किया है। झापके नाम में पह जादू है. कि 
खड़े दाते ही लाजों आदमी अमुगपन करेंगे। कुछ हिस्मत 
ता बॉँधिये । 

ध दो -हइसमें तो भाईजीं सददेह नहीं है किस्तु खड़ा किसके 
बल पर दाऊ स्वामी स्वय घहुत कुछ लड़ भिंड कर 
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बग भर में राज़ स्थापित कर सके हैं नहीं तो पहाँ भी 
हण साद्दाय्य से प्रकरादित्य का शासन हुवा ज्ञाता था | 

ह थ --से भी फ्या राजा रहे जब हृणों के पाषिक कर वे 
रद्द हैं. शुप्त वश तो गया बीता समझ्तो | 

ध दो--इतना दो लेख ही पड़ता है । उधर इस घश के बोझ 
हे ज्ञाने से एक तो शद्द पिश्लेषण है|! गया और दूसरे 
सम्नाट फे लिये कोई मरने मारने के तेयार नहीं है। करें 
से। क्या करू! हाव धापदी कहिये फिसके धल पर 
हिम्मत बाँध ! 

है ध--क्या सम्राट स्कवगुप्त को फाइ सन्त सिद्ध था! 

थ वो --कोन कट्दता है ? कि तु वे बौद्ध ता न थे! प्रजा उन्हे 
ध्यपना समझती तो थी। शब कया मठों में।जकर भिक्षुषों 
की सेना बनाऊ ? 

ह व --भाह जी यही ते हमारे भारत में सदा से भारी रोग 
रहा धाया है झोर कदाचित्‌ रहेगा भी यहाँ केवल शासक 
सब कुछ है देश कुछ है ही नहीं । 

थ दा --है क्यों नहीं ! ओरों की ज्ञाने दीजिए में तो दश के 
लिये जान तक वेने के तैयार हूँ कितु॒यारे भाई! कोई 
सहारा भी ते दे। ध्यथ ध्याज' रुक द्युप्त कहाँ बैठे हैं 
ज्िहोंने १५ धर्ष महायुद्ध करके हणों सासानियों शोर 
कुशनों के कुषके छोड़ा दिये 

है व -छषके क्या छाडाये तीनों नरेशों का युद्ध में बंध दी 
कर डाला | 

घ दो --यही ते मे भी कद्दता हैँ | 

६ घ -किन्‍्तु भाइ क्या पे हाथी दाँत के बने थे? थे तो दृ॒मी 
लेगों की भाँति दाड मास फे । 


१्‌ ईशान धमन नाटक 


घ दो -पर तु हिम्मत झोर युक्ति तो चाहिए ! 

है 4 “इसका आप बा प्रमाण माँगते हैं ! 

ध॑ दां --( भा से ) क्या ते क्‍या श्राप झारम्भ फे लिये 
प्रस्तुत हैं ! 

£ व --बयों नहीं ? आ्रारिर मे भी तो राजकुमारी धषंगुप्ता ही 
का पोत्न हैं यदि भाई के सन्‍तान विथर्मी तथा नामद्‌ हो 
गये हैं ते घदेन के ही सद्दी यह बूढ़ा भारत किसी 
प्रकार हुणों के चरण सेघधन से ते बचे ! 

थ दो --( ईशाम वमन फो गये लगाकर श्रोर उनके पैरों पढ़के ) क्‍यों 
नहोीं आरख़िर शाप भी ता गुप्ततशी ही हैं। क्यों न ऐसी 
हिम्मत हा ? मे भज्ता आपसे बाहर है| सकता हैं ! 

हैं थ -(उ हैं उठाकर हृदय से क्षगाते हुये ) ऐसी ही ते थाशा थी 
पू-य पिता सन्नाद बुधगुप्त ओर तथा गतशु८्त को न जाने 
कितना समक्ताया कि यदि हिल धर्म पर विश्वास शेष 
नहों है ता कम से कम भरकर में जेठों का मान स्थापिंत 
रख कर प्रजा क झपने बने रहिये कि तु दुए भिन्लुधों 
ने बन पर न जाने क्‍या जादू चला दी कि काई उपदेश 
काम न धाया | 

ध दो --अच्छा यहाँ तक नौधत पहुँच चुकी थी ? फिर आपने 
पर्तमान सप्नार का क्‍यों न घेरा ! पे ता समझदार हैं। 

हैं प --हैं ता सब कुछ किन्तु बोक्षे कि धम के मामले में ध्याप 
मस्त से कुछ मन कहें कहने लगे कि जब मेरा हझमापका मत 
ही नहीं मित्रता तब समक्काने घुक्ताने से क्या प्रयाञ्षम ? 

थ दो --मंत्री धमदेष भी तो घुश्धिमान है । 

हैं प --उनकी समस्त में तो मामला बहुत कहने सुनने पर कुछ 
कुछ ध्याया किन्तु इतना नहों कि सम्ताद पर भारी प्रभाव 
पड़ता पभ्ाज़िर हैं तो ने भी बौद्ध दी कौन स्वधमी हैं ! 


प्रथम अक श्‌१्‌ 


थ दो --तो अब मामले पर झाइए । 

ह घ --मामक्षे की बात यह है कि ज्ञीते जी में भारत पर 
हुणों का झधिकार नहीं देख सकता न बोदों का 
जापस में सब्यी घात कहनी चाहिए | 

घ दो -भदर छाना द्वाथ | ( दोनों दोनों हम मिलाते हैं ) क्या घांधन 
ताले पाव रक्ती बात कही है ! झछा फिर भाज्ञ ही से 
यज्नारस्भ हो होगा क्‍या यही न कि जान जा सकती है। 
इससे घढ़कर तो कुछ है नहों। 

है थ --यही तो बात हैं। दश धर्म झोर साम्ना य तीनों ज्ञाते हैं। 
ध्यय किस दिन के लिये जान की लालच ही !? 

ध वा --तो भी यार बाबत का घिचार शापश्यक है। देखते 
है कि सारे उच्चरी भारत में हुणों का डंका बचन्च रहा 
इनका सामना दाल भात का कोर नहों है । 

है घ >ऐसी हिम्मत भी किस काम की कि जान जाय ओर 
कुछ दाथ न जाघपे ! 

धघ दो >-यही ता मे भो कहता हैं इतना है दी कि भेरे खड़े 
है। जाने से मालवे झोर पश्चिमी भारत में दृलचतल अवश्य 
मच जायेगी । 

है व “इसमें कया सवह दे ? उधर कन्नौज प्रात में यही धात 
मेरी समझा धरन इससे भी कुछ विशेष । 

घ दो०-ता फिर मार लिया है दुएों का; किन्तु भाई पंजाब 
शोर कोष इम दा बातों का कया प्रब-ध दोये ! 

६ व --यही तो कठिनता दुख पडती है कितु मैं समझता हूँ 
कि घि शु पर्दन चेश्य धनकुवेर हैं | 

ध दो --उनका तो पजाबथ पर भी अच्छा प्रभांप है किन्‍्तु 
भाईजी |! उनका इतनी भार जोखिम क्षेत्र जरा 
कठिन है। 


१२ ईशान पर्मन नाटक 


ह घ -हैतों पश्य किल्तु एक युक्ति ध्यान में ण्राती है. यवि 
का के। यशेधमंन कददफर प्गुधा बनाया जाये तो 
ला! 
थे दो --क्या यहाँ तक आप सन्नद्व हैं ? किस्तु इसमें गुप्त धश 
ता बिल्ञकुल जाता है. झाप में फिर भी वह रधिर था। 
है व --भाई साहब | समझने की बात है. अपने चित में तीन 
मामलों पर ध्यान है धर्थात्‌ वश धम झोर गुप्त साप्नाज्य 
पर | पदले दोनों सथ ही रहें हैँ रही तीसरी बात से 
भी झाथी पर्धी मिलती है क्योंकि दशी साम्राज्य 
दोगा ही | 
धघू दो --कदते ता ठीक दे अच्छा यदी सद्दी उठापोी गमाअज्ी । 
[ दोनों गगाजल्ली ख्ेकर मिश्षकर चलने की शपथ करते हैं ] 
हैं थध -अच्छा झाब जला स्थाणयपीश्वर चलें देखें उचर 
फैसी निपथ्ती है! है 
श्र दो --चल्िये शुभ मुन्ठत साधकर चलें प्यापके शा भत्याग 
की प्रशसा करूगा ईश्वर काय सिद्ध अपश्य करेगा। 
दोनों का प्रस्थान 
पशेत्तालन 


दृश्य चौथा 


[ स्थान काशीजी भ्री धिश्वन|थ मद्रि का मैदान 
शबवर्मन तथा छुभद्व का प्रवेश ] 
छुभाद्ू-कहिये भाई साहब झाज शध्यापका चेहरा कुछ उतरा 
हुवा है ; क्‍या बात है ? 
श व --झअरे यार | तुम से क्या छिपा है?! जब से झभी भंगा 
बह उस रुपराशि को बेखा है. तभी से चित्त ठिकाने 
नहा है | 
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सु "आपकी ता सामरिक थिषयों में इतना चाध रहा झाया है 
कि ऐसी बातों के लिये चित्त में स्थान ही न था ध्मथ यद्द 
कैसा रग चढ़ा ? 

श॒ थध --देखते ता हो कि हुणों के ध्मयाथारों से देश मुक्त 
करने में कई पर्षो से पूय पिताजी ऐसे लगे हुये हैं कि 
शरीर तक की उध नहीं है | 

सु पर प्ापने ता भेरे दी कूथन का समथन कर व्या । 

श ध --उसमें सन्देद्द ही क्‍या है ! थाहे स्वय स्वदश शब्रु भी 
दाता कितु ऐसे दशभक्त पिता का प्राणप्रिय पुश्र होकर 
मातृभूमि के अश्ल॒राग में फ्योकर न लगता ! 


सु --फिर स्पर्य झापमें स्थदृश प्रेम की मात्रा कोन फम है ? 
श॒ घ -कहाँ उनकी मद्दत्ता और कहाँ मे | तुम भी क्या खद्योत 
की सूर्य से बराबरी करते हो ! 
--इन थातों में रकखा क्या है ? भ्सली बात पर पझादण कि 
ध्याज यह दूसरा ढग फेसा ? 
घ मनुष्य भी ता हूँ । 
--फिर रूप भी ऐसा न श्राजतक वखने में झ्राया है छोर न 


5 पल | ० ४|। 


घापषेगा तुम्हारी मनादूृत्ति ध्सन्नु्चित कदापि नहीं कददी 
जा सकती हीरें का मोल राजा दी जानता है | 

श॒ थ --भाई यों तो उसे कदाखित कहीं देख चुका हैँ पर जिस 
काल भी गगाजी में पश्रीवा पर्यन्त घुसकर उसने बाल 
खोले तब ऐसा ज्ञान पडा माना चब्द्ृधदून की कालिगा 
का भी आन्‍दवीजी भपनी थपेडों से हुर भगाने के प्रयरन 
में द्दों। 

छु --झथवा थो कहिये कि देधापगा की श्वेतता उस झूपराशि 
के धागे काली पड गई से वालों के रूप में चम्त्रबदन 
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सारा कलंक झपने समान समझ धाराधों में लीन हुष्मा 
जाता था। 

श॒ व --झअद्दा उसके श्वेत सुख पर सदम लाजी ऐसी नृत्य 
करती थी मानों खूथ किरण उद्याचल की दिमराशि पर 
शाभा पाती हों ! 

सर -भ्रथवा बदन कमल को प्रफुल्लित करने क लिये झरुणोद्य 
काल की सौर फिरण घहाँ खेल मचाये हों । 


श॒ व -उस प्रेयसी के गले का मुक्तमाल तरगां की सहायता से 
पेसी नर की सी कल्तायें करता था भात्तों बार घार यही 
निहारता दो कि दतावलि मेरे सोन्दय का गजन तो नदी 
किये डाह्नतो ! 

छु --हथपा गग तरंगों में बहते हुए अजज जाल से लालिमा भी 
प्राप्त करके षद्द मुक्त माल केवल एन्तों दी का फ्यों वरन्‌ 
सारे मुख मडल का उपसान बनने की प्रसन्नता में उछल 
कूद मचाये हा । कि 

श॒ व --गग अक्ष की सद्दायता से प्म॑जन रूपी कालिमा से 
छुटकारा पाकर उसके दांनों नेत्र ऐसे शाभित थे मानों 
झपने नैसगिक सितासित प॒प अरुण रसों के प्रकाशित 
करके काशी के। प्रयाग बना रहे हों । 

सु --पझथवा श्रोकाशीजी का माह्दात्य प्रकट करते हुए गंगा की 
पविश्न धारा के निमज्जन से ध्ज़न रूपी पाप पक से थे 
मुक्त दी रहे हों । 

श्‌ थ --उस ससार सॉद्य शिरामण का लघुनथ तरंगों के 
कारण ऐसा द्विलता इुक्षता था मानों उसका भोती धाधर 
स॒पर्श से प्रधाक्ष बन जाने का भय मान कर बार घार बनसे 
दुए भागता हो । 


प्रथम पअक 


सु --अथपा मोक्तिक मात्धाले छापने भाइयों की कप्ता से 
दाकर उठ उठकर उ'हैं घार बार धधाई देता दो । 

श॒ व -छलद्दरों से टकरा टकरा कर उसके कणफूल्लों की ल्लुकियाँ 
सूथ की किरणों के ससर्ग से मानों बतुद््‌कि उस रूप राशि 
के सो दूध फी घेषणा करती हों । 


सु --म्रथवा सहस्नाशु के गश्मिताप से कोमल मुख के धुरक्ता 
जाने के भय से फिर फिर घीच में झाकर भाधुकर से रक्ता 
करती हों । 


श थघ -डउस ख दृबदनी के दोनों कर कमत्ष घार बार छितरी 
हुई लटों फो मुख मडल से ऐसे हटाते थे मानों जल्म 
सम्ष ध के ध्पनपों से राहु से घिधु भास का निषाण्ण 
करते दो । 

सु --पअ्थवा उसी सम्ब ध के का रण मत्न मल्न कर च द्रकालिमा 
बुर करने के प्रयक्ञ में दोंगे | 


[ नेपध्य में गान ] 


जाग सो बढ़ि कछु साधन नाहीं । 
लघ लागत जामें जग कारण सब नूतन हे जादीं ॥ (ज्ञोग सों ) 
बेई ससि सूरज्ञ तारागन पहे व्योम नित केरे। 
फिरि फिर घेई काज करत मन डउचटत कबहूँ न हे रे। ॥ (जोग सो ) 
पै जब ध्यान धारना के बत्न साधत पुरुष समाधी। 
चुख सुख को तब दद्‌ मिट सब रहे न आधि उपाधी ॥ (ज्ञोग सो ) 
धायु घढ़े थि-ता सब छीजे स्थासा स्वबस सदाहीं । 
धरनी के गुरु भार छिनक में खेल सरिस व्रसाहीं॥ (जोग सो ) 
श॒ थघ --झओरे क्या येगिनी भाता पधारती हैं ? 
सु -पह दखो ध्या दी रही हैं। 
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[ यागिनी जी का प्रवेश । 
श व -महाराजा ईशान पर्मन का पुत्र तथा मद्दारानी हषशुप्ता 
का प्रपेत में शर् घमन झापके प्रशाम करता हैं । 
ये०--प्रसन्न रही बेग । 
सु -युवराज शपपर्मन का पध्तरंग मित्र मे छुभन्र भी माताजी 
को प्रणाम करता हूँ। 
ये “हु निकस्मे क्या तरे पिता माता कुछ भी नहीं हैं जे 


किसी के केषक्ष मित्र छोने का गव॑ करता है ? 

छु --माताज्षी संसार में उच्चाशय क्लाग झपने ही गुणों से 
प्रसिद्ध हाते हैं| 

श॒ ष -शायद्‌ इसी से थे।डी ही शझपस्था में प्रापका यश ससार 
में खूयघत ददी यमान हे । 


जा समाज के सभापति यद्दी मद्दाशय निर्धाचित 

हुये हैं ! 

सु --तब तो माताजी ने भी मेरा यशागान सुन किया है। भरें... 
तक का रा-य स्पर्ग के उप समापतित्व से मे ता श्रेष्ठतर 
समझता हूँ। 

श॒ व --क्यों नहीं महाशय यदि ऐसे ऐसे मदापुदष संसार 
में प्रस्तुत न होते तब नको भी तो खाल्ली ही पश्ा 
रहता | 

सु --जी हाँ बड़े लेगों का विभव देखकर साधारण भदन्ठष्यों 
को सदा से ईर्ष्या होती धाई है | क्यों म भाता जी 

ये। --यद् तो स्वाभाविक है।कुशल इतनी ही है कि झाप 
सरीखे महाशुभाष थोड़े ही से हैं नहीं तो ए्याल्लिषों फे 
भारे ससार में इतरों को स्थान न मिलता | 

छु -प्रच्छा माताजी क्या में आपसे एक प्रार्थना कर 
सकता हैं ? 
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श॑ थे --ञब ता जाप सातवें घ्राकाश से गिरकर पाताल के 
जा रहे हैं, कर्दाँ झाप सरीखे मद्दाछुभाष और कहाँ किसी 
से याचना [ 

खु -माताओी क्या काह साधारण व्यक्ति हैं ? यदि मे महासुभाष 
हैं तो ये साक्षाल्‌ देधी । 

ये --अब तुम लौकिक यवहार में कैसे उतर आये? में लो 
स्पय संसार हित की प्राथना ईश्वर से किया करती हूँ; 
भज्ा मुझ से कोई क्‍या माँगेगा ! एक भिक्षुणी के पास 
बने के रक्खा ही क्या दे ! 

सु नहीं माताजी मुक्त प्रार्थी पर कुछ तो दया हे। आये | 

शं॑ थ --झरे काहे के बिचारी येगिनी माता को कए् दते दो ? 

सु -भाष बीच में क्‍यों पड़ते हैं? मे ते उनसे भिक्ता माँगता 
हैं कुछ भापसे नहीं। ताददी करने पाले आप फोन है 

ये --पतच्छा बोल क्या चाहता हे 

“पु --पहल्के देने का बचन मिल्ल जाये ता कहेँ। 

ये --हुरनियाँ में क्रेभ इतना भरा हुपा है कि सलार सन्ताष 
का पाठ बिल्कुल भुलाये हुये है। तरे स्थामी एक धीर 
पुरुष युत्राज्ञ ओर सभी प्रकार से सम्पन्न हैं वे मुझ 
भिक्छुणी से कुछ मांगना भी नहीं चाहते फिलु तू उन्हें 
भौ इसी पंक में ढकक्षता है । 

छु --( योगिनी के पैरों पढ़कर ) माता जो | झाप प्रधश्य सवक्षा हैं 
धापसे कुछ छिपा नहीं है झब कृपया दानों प्रश्नों के 
जत्तर भी दे दीजिए | 

ये। --कैसा सूख है | सिधा ईश्वर के किसी ने भविष्य जाना 
भी दे कि में ही तुझे बतला दू £ 

छु०--नहीं माताजी आप जे सेते जागते फद्द डालेंगी से भी 
ध्रयथार्थ कैसे दे सकता है ? 

है थना--२ 


१८ इशान पघर्म न नाग्क 


ये -बैख तरे मिन्न के चित्त में ध्रमी एक ही कामना है. कितु 
तू उनके लिये दो इ छयें रखता है। में क्या जान सकती 
हैँ कि ईश्यर भागे क्‍या करेगा कि तु समझ ऐसा पडता 
है कि इतने शोय॑ रूप प्रय न श्मोर देश प्रम पर साम्नाज्यश्री 
झोर त्रिज्ञोक सो दय इस पर मुग्ध न हों ऐसा होना न 
चाहिए | 

( यागिनी छा वेग से प्रस्थान ) 

श व --भअहा कैसे बढ़िया पाक्य भे | पर यार तुस बड़े 
लानची है। येगिनी माता से भीख भाँग ही बैठे 

सु--जी के पर ञझष ता दर प्रकार से तुम्हारे पो बारह दिख 
रददेदे। 

श॑ घ --झरे साप्ता य का लाभ ता स्थय॑ पिताजी ने छोड 
रक्खा है | 

सु -पर सत्ताट बाक्ाविय भी मद्दात्मा हैं शायद उनका 
उत्तराधिकार ञअ त में उनके कुटुम्ष के बाहर न आधे |“ 
प्रकगावि य के झसामथ्य से भेरा घिचार मद्दाराजा 
की ग्योर दोड पडा | ग्रव काम की शमोर श्याइए | साहित्य 
ता श्राप खब फठकार गये कुछ यह भी जाना कि पह 
रूपरशशि है कोन 

श॒ घ --इतना समझने के लिये ध्यधकाश दी किसे मिलना? 
कि तु देखने में कोई राजकुमारी सी प्रतीत होती थी। 

सु --जब तक झ्माप उसके सोदय पर मुग्ध होकर तन बद्म 
से भी प्रचेत दवा रहे थे तप तक मेने उधर कुछ पता 
ज्ञगाया ता मालूम हुवा कि धह कवाबित मद्यराज 
धमवोष की कन्या है । 

श घ --तब तो ईश्वर ने सभी प्रकार से अच्छा संयेाग मित्रा 
दिया पर द्खिये क्या होता है ! 


प्रथम भक १६ 


सु खा शागा पीछा पियार कर काम करना उतावली न 
कर जाना कि कहीं पिताजी को बुरा लगे धोौर उनके 
घमंदोष जी से राजनीतिक सम्धध भें विश्य॑खलता 
उपस्थित हां उठे | 

श व --भाई जिह्ला ता तुम्हारी घभड़े की झथच शशुति है 
पर कभी कभी बात तुक की क्ठ भागते हो | ता भी तुम 
ज्ानत हो कि उनके साधा य स्थापन सस्चब थी अनिषाय 
झोर ध्यथक प्रयक्षों में ध्रथब तक ता यथासाध्य में भी 
सद्दायता करता रहा हूँ । 

सु --यथासाध्य मात्र सहायता क्‍यों पाप भी तो ज्ञान पर खेल 
खेल कर भ्राम श्राम नगर नगर शोर प्रान्त प्रान्त में 
घखिरकाल से सर मारते फिरते हैं। क्या म॑ कुछ जानता 
ही नहीं ! 

श घ -फिर भी कहाँ पूथ पिताजी का उद्दाम प्रयक्ष ओर 

““ कहाँ भेरी बात ? 

सु --थद्द ता में नहीं जानता कितु इन तीन चार वर्षों के भीतर 
सापके साथ दोडते दोड़ते मेरे तो फुचड़े उड़ गये हैं । 

श॒ व -+झाखिर ता छुकुमार ब्राह्मण ठदरे न । 

सु --सुकुमारता के ही घल पर उस दिन ध्यापके साथ पाँच हुणों 
के साथ फेषल हम वो ने तलचार चलाई दागी | 

श थ --हाँ उस दिन ता तुमने भी दा शन्नषों के मार 
पिराया । 

सु --अब ग्रापने तीन के मारा तो क्‍या में व! भी न मारता ? 

श॒ थ्‌ --फिर भी पिता जी की तपरता अमभेाध है ऐसे ऐसे 
बीसियों मेहर बे पार किये बैठे हैं | 


--भाई तत्परता तो धयापकी भी कम नहीं है हा 
रहना कि प्रेम मार्ग में पेर रखने से उनमें कहीं 


२ ईशान घर्मन नागक 


न था जापे | झरापकी अमेध पितृभक्ति श्लोर कोशक्ष से 
भय ता ऐसा नहीं है । 

श॒ व --यधासाध्य गडबड न होने पायेगा | 

सु --अजी प्रेम माग भी तलधार की आर है इसीसे बारबघार 
कहता हैं । 

श॒ थ -तो समय समय पर सचेत करने से मत चूकना | 

खु -खूकगा फ्यों ! कि तु एक बात घोर भी है राजकुमारीजी 
की जे धस्तरंगा सश्ली हैं उ हैं दुखकर में भी कुछ आपे 
फे बाहर है! गया हैं । 

श॑ व -- श्र छा ता लाना द्वाथ यार मेरे पथ हमारी तुम्हारी 
झौर भी धत्छी निबदेगी | ( दूत प्रेमालिगन करते है ) हम 
दोनों एक दूसरे के सचेत भी करते रहेंगे कोर ख़ब 
निघगेगी जे मिल बैटेंगे दीपाने दा । 

सु --अर यह देखिये सखी के साथ राज्कुमारीज्ञी शायद शिव» 
पूजनाथ इधर दो पत्रारती है. ज दी से ज्ञाकर ववाचेन 
करने लगिये जिसमें उनके पूजन काल में उधर ज्ञाकर 
सभ्य न कहलाइए | 

श॑ व -युक्ति  पश्रच्छी है | ( जाकर पूजन करने लगता है ) 
[ सक्षी के साथ राजकुमारी इखु भी मदर में प्रवेश करके शिव पूजन 
प्रारभ काती दे । सल्ली साथ रहता है' पर भय पहुगमी लोग सामने 
मैदान में खड़े रहते हैं ] 

पुआरीज्ञी-अद्दीभाग्य राज हमारे जजमान युवराज महाशय 
तथा राजकुमारीजी दोनों प्रायः साथ दी पूञनार्थ 
पधारी हैं । 

श॒ व --पुजारीजी पूजन पूणता से हो। कोई धझंश छू न 
रहे । 


प्रथम अक ११ 


पु ज्ञी --नहीं प्रश्नदाता | ऐसा भता फैसे हो सकता है? यदि 
धाज्षा हो तो पदक्ते राजकुमारीजी के पूजन करा न वृ' 


श व --हाँ झपश्य यद्दी तो उचित है । 

रा कु --नहीं पुजारीजी पहले युवराज मद्दाणय पधारे हैं। 
इन्हीं का पूजन प्रथम होना चाहिये । घुक्के क्रोई शीघ्रता 
नहीं है । 

सखी --झआझाप कर न पद्दत्ते लीजिये | 

श प--हाँ हाँ यही योग्य है 

रा कु ७--नहीं पहले जाने चाके के प्रथम हचपसर मिले 
देधम- घर में पक्तपात ठोक नहीं । 


श॒ थ॒ -- पूजन करके स्तुति पढ़ता हे। इधर दाजकुत्रारों भी विभिपूर्षक 
पूजन छी इत्य प्रारंभ करती है । एक एक विद्वपत्न॒तक्त बहुत पोंछ 
पोंछ झोर तन्ददालकर बढ़ाती है ) 


शंघ जै जे शिष तुम सब के स्वामी । 

निराकार साकार देश तुम घट घर पछात्तरज़ामी ॥ 

यज्ञुष झथष वेद में तुम हीं परमेश्वर शुनखानी। 

सेद पूरषहु तथ पूक्षन शिव लिग रूप हम जानी ॥ (जैजे ) 
सब सों प्रथम ध्यान तव देखो है पशुपति है ध्यानी ! 

तब बानन का बग सम्हारे कोट महाभ” मानी १ (जैजै ) 
द्खि प्रमाण दहड पा भोहंजोदा । ध्यति नामी। 

को प्यव करि सन्वेह सके प्रभु जैति नमामि नमामी ॥ ( जै जै ) (१) 
सीस पै गंग तरग जरान पे नागन को बर मोर रहो फबि।) 
भा मथक ०रे सिरमाल प्रभा तन की लखि कोटि लजें रवि ॥ 
कंठ दराहरु झग विभूति भने सिरमौर कद्दा बरनों क्वि। 

केहरि खाज लखे कटि पै फरि से ध्रम जाल रहें सिगरे दृषि ॥ (२) 


श्र्‌ ईशान पमन नाटक 


बरद सवार गर मुंडन के द्वार 

मार नास करतार छार अमन में धारे हैं | 
सीस पै अपार जदा जूटन फेो भार 

तापै गंग धार परमा प्मनूपम पसारे हैं । 
सुनत पुकार कछु ज्ञाचत न बार 

दुख करत सेंदार चार पेद्‌ यों पुफारे हैं। 
परम उदार खुखकार यार दीनन के 

ते! ससिभाल सबही के रखधारे हैं॥ (३) 
सखी--राजकुमारीजी ! प्रव॒ कब तक पूजन किया करागी ? डेरे 

के! चलना देय न॑ 

रा कु -- छुछ ता पूजन हो जाने दो । ( शर्ववमन का प्रल्थान।) 
इछ्छन धरे म त्यों नषीनता करे न 

बदले न नेकु तऊ सब जग रखि डारो है। 
नभ सम ध्यापि रहा सकल पवारथनि 

काह सो तबो न मिक्षि ्योरन बिसारा है ॥ 
सब सों मिल्नांइ रहै ध्यान में घाव तथो 

पऐसे। कछु जाक्ष जगमाइक पसारो है। 
सब से पृथक पुनि सबके समीप जगरूप 

जगदीश एक ईश्वर हमारों है॥ (४) 

[ सल्ली सद्दिति राजकुमारी का प्रत्थान ] 


पगत्षेप 
दृश्य पाँचवाँ 


[ स्थान स्थाणवीश्वर थानेश्धर | 
( विष्णुवद्ध न का महल्ल | विष्युवद्ध न भोर हर वद्ध न का प्रवेश ) 
हर 4 --काकाओ शाप इस राजनीति के कगड़े में क्‍यों पड़े हुए 


प्रथम अझक श्ड्े 


हैं? अपने पूध पुरुष कब इन बातों में पडते थे ? अपना 
जगत्सेठ पन क्या थोड़ा है ? 

थि घ --बेटा तुम इतने भीरु क्यों हाते हो ? प्रयेक भारतवासी 
बराबर है। क्‍या ज्ञत्रिय शोर क्‍या वैश्य ! राय के ज़िये 
ता फेषल् प्रथ ध पहुता चाहिये। चेश्य अपने फे क्तत्रियों 
से क्‍यों कम लग्ाधं ? में तो ध्याज़ सिधा स्थाणशुवेव के 
किसी फो शीस नहीं कुकाता । 

दर घ --क्या में वैश्यों के ज्ञत्रियों से कम मानता हूँ? मेरा तो 
कथन फेघल इतना है कि इन क्रम्रेक्ता में जोखिम की मात्रा 
विशेष है | क्या निश्चय है कि आयाप इतनी धडी हूण शक्ति 
के घिमदित कर सकेंगे ! 

थि० थ --में तो समझता हैं कि इशान घमन ध्यौर धमदोष का 
उत्तरी तथा मध्य भारत में बहुत कुछ भ्रभाष है। इधर 
पञ्माब॒ में में कुछ कम नहीं हूँ। दम तीनों की शक्तियाँ 
खुगमता पूषक हुण घत्न का सामना कर सकेगी विशेष 
तया उत्तरी श्रोर मध्य भारत में | 

हर थे --कय श्राप समभते हैं. कि युद्धों में मुख्य भाग लेकर भी 
ईशान सदा ध्यापके ध्यन्नुयायी बने रहेंगे ? 

धि०घ -यदि उन्हें ऐसा करना न हैता ता धमनोष के साथ 
केकर दो सप्ताहों तक मुझे समझाते धुक्काते क्‍यों रहते? 
क्या तुमकेा उनके किसी कम या कथन में राजभक्ति के 
प्रतिकूल कुछ दंख पड्ठा है ? 

हर व “ले बात ते नहीं है कितु मुझका इस आरभ में 
जे।खिम की मात्रा प्रचुरता से दख' पड़ती है। 

( प्रतोद्दरी का प्रवेश ) 

प्रती +जै जे मद्दाराज ! मद्दाराआ इशान वर्मम तथा घसमवदाष 

बादर प्रस्तुत हैं। 


श्छ ईशान पर्मन नाटक 


थि प --उन्हें अभी शआने दो। ( प्रतीदारी का प्रस्थान ईशान वर्मन 
ओर धर्मदोष का प्रवेश) दखिये मदााराजा आपके भिन्न 
दरघद्धन का चित्त कुछ झागा पीछा करता है । 
ह य --इनकी दर बात में जे|खिम का भय बहुत लगा रद्दता है। 
आशिक क्यों मिन्न क्या सूद की दर ठीक ब्रहीं 
९ 


हर घ --कहाँ बैठती है? श्राज कितने दिनों से दोड़ते हुए 
घआापके तलधों की खाल उड्ध गई दे किन्तु फल्न ध्यभी तक 
क्या निकला ! 

घमदोष --फल ते अब सामने ही ध्ाने पाला है। मेरे भाई दत्त 
झोर इनके छुपुत्र शववर्मन भी दम दोनों के अतिरिक्त 
बहुत कुछ दोड़ धूप करते रहे हैं। हम घारों के प्रयत्ञों से 
सारा मालवा आपके शधिकार में शझाता हुष्मा देख 
पताहै। ही 

हर थ -अाश्छा माना कि मालवा शयापको मिल गया जैसा कि 
मुझे भी सम्मष छागने लगा है तो स्थाणपोश्वर छोड़कर 
कया हम' कार्यों की उउभयिती में जाना होगा 

थि। थ -पऐसा क्यों होने लगा ! पहाँका प्रथ*ध तो यही धर्म 
दोषज्ञी कत्रपदेाकर चलाधथेंगे । 

हर व --तब फिर स्थाणपीश्वर में घने रहकर क्या हम लोग 
हुए फाप से सुरक्तित रद्द सकेंगे ! 

है घ -हम ऐसे कौन गये बीते हैं कि हृण खास थानेश्वर में 
घापकफे जीत सकें ? 

दि प -पऐसा ते नहीं हा सकता। यदि हम इतने बक्षद्दीन 
दाले तो यहाँ रहकर इतना भारी फेष ही मिट्टिरकुष्त से 
फैसे सुरक्तित रद्दता ! 
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हर घ -अच्छा मान लिया कि थानेश्वर में भय नहीं है 
किन्तु मध्य झौर उत्तरी भारत से हुणों का निकालना 
यदि सुगम होता ते वहाँ उनका ध्रधिकार।ददो केसे हो 
आता 

है ध -द्एण झधिकार ता गुप्त सम्राट के ग्रृद्धधिश्लेषण तथा 
हिन्दु समाज के उनके सद्दायक न रह आने से हुश्ा । 
भारी युद्ध हुणां ने जीता है? गुप्तों की घनद्दीतता एप 
हिन्दू सगठनाभाव से भारत में हुए साम्राज्य चार दिनों से 
स्थापित है । 


हुरुघ --और सीदियन तथा क्ुशान साजन्नाज्य क्यों अमे तथा 
इतर शक काप प्राय. ४ धषर्षों तक भारतीय विधिध 
प्रान्तों में रा-य क्यों करते रहे ? 


थि प --सीदियन साजम्ना य तो काई जमा नहीं हाँ पंजाब भर 
में कुछ काक्षमात्र वे शासक रहे। इसका भी कारण मौय 
पतनान्तर दश में समुचित समठनाभाष था। छुशानों के 
उ-कष काल में उत्तरी भारत में केोह सगठित शक्ति थी ६ी 
नहीं झोर कनिष्क बहुत प्रबल था । 


हर घ --ते थददी फैसे मान लिया जाये कि प्राज बिन सर्वेत्कष्ट 
संगठन उपल्लध है! 
है व --बेख ता ऐसा ही पडता है किन्तु यवि फल उल्टा पड़े 
ता भी हमारा प्रयक्ष वश हितार्थ है। भगषान ने गौता में 
फ्तय्येधाधिकारस्त मां फल्नेपु कदाचन का जे। उच्च 
उपदश विया है यद्द फैसा है? वेश भ्रम में कितना भारी 
माहात्म्य है? झपने ऊपर थेडा सा जेखिम लेना ठीक 
है या सवा फो इन चय जतु हों का शासन भार 
घहन ? 


बहा" 


२६ ईशान पर्मन नाटक 


थि ध --अश्न ते आपका बहुत ही योग्य है फिल्तु इससे इनफे 
जोखिम पाक्ते विचारों का उचित उत्तर नहीं मिलता। 
सूद को दूर लगाना ओर द्श द्विताथ प्राण देना ये दो 
पृथक पस्तुय हैं | में तो दोमों का समथन करता हैं. किन्तु 
इनसे प्रत्यत्त क्‍यों नहीं कहते कि जहाँ तक समझ पडता 
है प्रपनी घिजय निश्चित है । 

धघ दो --से तो प्रकट दी है। पह दिन बहुत निकर है. जब हम 
आपके सम्नाट कद कर पुकार सकरगे । 

$ थ्‌ --प्रधमस्तु । 

[ सथका प्रध्पात ] 
परशोशोलन । 


हृश्य छठ्पाँ 
स्थान उज़्यिनी को सराय 
( हिन्दू भठियादा तमोज्ी नाई भोर तागा वाक्षा बैठे हैं ) 


भदि --अज्ी ध्याज्षकल ते सराय में मक्खियाँ भिनक रही हैं । 

वसे --भार जब से हुणों का दश में राय हुआ है रास्ते तक 
कम चलते हैं ! 

भाइ--चलें कहाँ से डफेतों की जोखिम में कौन पड़े ? 


भदि -फिर किसी छ्ु दरी स्री का किसी पथिक के साथ होगा 
ता रक्तकों को भी डकेत बना देता है । 

तमो --क्ण कहें दोस्त न कोइ सराय में आता है न राह 
चलती है और न एक पान खाने पाला नजर पड़ता है। 
धाब तो किसी दूसरे काम की से।च रहा हैं। 


नाइ--आज्ञनी क्या बकते दो! तुम भला शाम तक धेली बारह 
आने के पैसे तो घर ले ही आंते हो यहाँ जब से इन 
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निम्नच्छों का राज हुवा है. तभी से हजामत का शौक दी 
वंश से उठ गया है । 

ता षां -ठुम ता भाई हज्मामत न सद्दी जजमानी दी कमा 
खाध्मोगे इधर सवारियों की खूश्त नहीं नजर भझाती हम 
क्या करे 

भटि --भाई कुछ पूछा मत इसी उज्न में मारे खचाखच भीड 
के राह चलना कठिन था जिसे दुखा सराय में काटों हो 
के लिये मुद्द फैलाये फिरता था | झथ कुछ कद्दत दी नहीं 
घनता । 

तां घा सच है श्ाज्ञ इस उज्जैन में हमारा दी तुम्हारा ता 
मरन है । 

तमो --प्यारे इन हों का धरम क्या है से भी पता नहीं 
ल्लञगता । 

नाइ --कहा तो यार सच ही तोरमाण ने गा धार में झुना 
सैफडों धाध मठ गिरा विये ओर भिन्षुओं का कल्ताम 
करा डाला | 

वा वा --छुना ता हम ने भी था क्ेकिन जब से उनके बेटे 
मिहिरगुल बादशाह हुये हैं तथ से दीनी ऋ्ृणडा नहीं है। 

नाई--मिद्दिरशुल नहीं मिहिरकुल कट्दार्जी । 

तां था --क््या हम तुम्हारी तरद्द घर घर मारे भारे डोलते हैं जा 
सब के नाम याद रखें ! दम घपने शुल दी कहते हैं । 

तमो -शुक्न नहीं तुम खुल्त कद्दो लेकिन बादशाह का मामला दै 
नाम बिगाडने से कहीं पकड़े पकड़े न फिरना । 

ता था -यह तो भाइ सच कटद्दा। कान पकडता हैं ध्यब सिवा 
कुल के कभी ग़ुक्ष न कहूँगा । 

भडि०-हाँ दोनी झगड़े के बाबत क्या कद रहे थे ! है ता कुछ 
सचमुय नहीं । 


शष रैशान पम्रनन नाटक 
नाई-हैंता हमारे पादशाह शेष पर मानते सब धरमों को 


बराषर हैं 

ता घा --भञ्जी उनके तो दसीनों के पियाव्ते से काम धरम 
को लेकर क्‍या घ्यूए में डालें 

तमो -यह् तो ठीक है लेकिन स तनत का इन्तिजास बिगड़ने 
नहीं पाता | 


भटि --ओर क्या पिगड़ेगा ? मुं क तबाह है. किसी की ज्ञान 
माल बहुबेटी का कोई ठीक नहीं है हाँ फौज दुरुस्त 
जरूर है । 

नाई--इससे राज का कया बिगछ ता है ! उनकी ध्यामदनी में ते 
कमी नहीं है । 

( एछ बंटेद्दी का साथी सद्दित प्रवेश ) 

बदे। --( भठियारे से ) क्या कोई कोठरी साली दोगी ? 

भठि --भाइये माजिक बैठिये सारी सराय घापहो की है। _ 
जैसा कहिये इतिज्ञाम करदूँ । 

बदो --बल एक कमय काफी होगा । 

भठि --जैसी मर्जी झाप तब तक यहीं घिराजिये में सब रत 
जाम किये देता हूँ । 

( दोनों का बैठना भटठियारे का प्रस्थान ) 


नाई--( पहिचान कर ) कहिये जजमान आप यहाँ कहाँ! झापकी 
ता शादी हे रद्दी थी । 

बदे --उसी के ते घक्कर में हूँ। घोरत कुछ रूपबती थी 
तहसीलदार साहब के पस द्‌ पड गई। ञअब छोड़ छुट्टो 
के किये बालोवा है। 

तमी --झरे | इतना गज़ब ! तुम अपनी ख्री कभी न छेोडना । 

बदो -भल्ना प्राण रहते किसी ने भ्रपनी झ्री छोड़ी है? उस 
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तहसीछदार साले के कन्या ही चधा आऊगा। झौर नहीं 
ते फिसी प्रकार कन्नोज के राय में ज्ञा हूँगा। 
नाई -पहाँ तक पहुँचागे के ते ? रास्ता कोन साफ है 
बदो -काई न कोई युक्ति तो करनी दी पढ़गी | ध्रभी तो खर्चे 
प्चे के जोर से काम निकाजने फी फिकिर में हैँ । 
तां था --यह भी ठीक है | ऐसे मामले ध्राजकल षहुत चल रहे 
हैं। अब से गुप्त रा य यहाँ से हटा है. झमफसरों की ईमान 
का कोई ठिकाना नहीं है । 
बटो --जहाँ तक ऐसी युक्तियों से काम चल जाये तब तक काहे 
बापदादों की चोख” छोड, ! 
भदि -( वापस झाकर ) मद्दाशवज्ञी जझ्मापका कमरा तैयार है । 
धो --( साथी से ) तब तक घर्दाँ चल्ल कर ठीक ठाक करो । 
साथी--बहुत ध्यच्छा । ( जाता है ) 
( बीत पदीस्त पुरजञनों का प्रवेश ) 
भटि --झआयाइये भाइये बैटिये | ( तब बैठते हैं ) 
एक पुर -झुना ध्याज् यहाँ महाशय दत्त की अथाई थी कहीं 
देख नहीं पद | 
भदि -झभी तो नहीं पयारे प्मात हो होंगे। उनक कारण तो 
कभी कभी सराय चमक उठती है। 
दू पुर --तथ तक उनके लिये कोइ ध्यासन तो घिछाया आये। 
भि --बहुत झच्छा ध्भी हा तज्ञाम करता हूँ। 
( बादर जाफर तीन भ्रच्छी कप्तियाँ ल्ञाऊर ढालता है । महाशय दत्ता 
का दे। साथियों के साथ प्रवेश | लब लॉग उचित पग्रतिवादुन 
फरते हैं । भाग तुक कपियों पर विराजत हैं ) 


एप पु. --( दक्ष से ) महाशयजी आप तो घड़े पड़ित हैं। कुछ 
वेश की दृशा पर क्यों नहीं बिचार करते ? 


३ ईशान घमंन साटक 


“त्त--कैस जानते दो कि हम लोग बेसुध बैठे हैं? झ्राज उ-जयिनी 
के दहन दोनों नेताञओं के लाकर शाप ल्ोगे से कुछ प्रार्थना 
ही करने का आया हूँ । 

दू पु --महाशय | आज्षा न कहकर प्रार्थना क्या कद्दते हैं ! जहाँ 
शाप जैसे पष्चित ओर हमारे ये दोनों मालिक हों वहाँ 
क्या दम लोग बादर दो सकते हैं ! 

एक नेता--ऐसी ही तो धमाप लोगों से श्राशा थी ता भी हमार 
मित्र दक्तजी की इच्छा है. कि श्राप लव कुछ समझे घूक 
कर काम करें। 


ए पु -जे!' शझापने समझ ल्लिया पद हम सब पदक सम 
|| 


चुके 

वू नेता--तो भी सब के साथ विचार हो जाना उचित है। 

दूं पु०-क्या हज है श्रापकी बालें सुनकर दम लोगों को भी 
कुछ शान दी मिक्षेगा | 

बच्चा--झ- ला महाशया ! स॒निये ध्याज में भारतीय इतिधास के 
कुछ द्वश्य ध्यापके सामने रखना चाहता हैं। ध्याशा है 
धयाप उन्हें ध्यानपूषक खु्नेंगे ध उन पर भनन फरेंगे। 
( दोनों नेताओ्रों पे ) श्राप सज्ञानों से मेने कामकाजू बातें को 
थीं जे ध्ाय कहने पाला हैं पह श्रभी तक आपसे भी 
नहीं कद्दा है | 

प नेता--अवश्य कहिये | हम लाग ध्यानपूषक ऊझुनेंगे । 

दक्त--मेरे कहने का प्रयोजन केवल इतना था कि में एक मये 
प्रकार से अपने लोगों के कुछ पूर्ण पुरुषों का चित्र आपके 
सामने रक्खगा | यदि कोई बात कहनी दो ते! भाप भी 
नि संकेच भाव से पूछते जाइयेगा । 


यू ने --इन थातों से हम लोगों का फुतूहल घहुत बढ़ रहा है । 
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वृत्त--सब से घडी बात यह है कि देश प्रेम के सर्वो कूए धम 
समभ्तना चाहिये। 

प ने -यह दा प्रक हाँ है इतर घम एक एक व्यक्ति से 
सम्पद्द हैं कि नु वश प्रेम सारे दश भाश्या का धम है । 

दक्त-झोर इसका सभी पर प्रभाव भी सब से ध्यधिक पडवा है । 

यू ने --प्रभाव ता थांडा बहुत धर्म के इतर श्रंगों को भी 
'यूनाधिक संख्या में “यक्तियां तथा कुछ घी में सारे देश 
पर पड्टता है ऊ्ि तु देश प्रेम का फल बहुत अधिक है। 

वत्त--ध्थ मे उदाहरणों पर झाता हूँ । 

एक नाग --जरूर माक्षिक | इसीसे हम लोग समझ्त भी प्रथ्छा 
सकेंगे । 

प ने --बिलकुल ठीक है। 

यतक्त--अच्छा ता सुनिये। सथ से पहिकी राजा बलि ने व्यक्तिगत 
धम दानशीलता के ऐसा बढ़ाया कि दैत्य दानथें फा 
साज्ना य ही नए दे गया। हि्रिणयाक्त धिरणयकशिपु तथा 
सप्तुद्र म'थन के समय पाके पराजयें से देय दानवे की 
इतती हानि न हुए जितनो कि इस वानशीलता से । 

दूं भाग -तो क्या बल्ति से भी देश द्राद धन पश्धा ! 

बृक्त--थे तो वे उच्च घिचाराध्ययी किन्तु फलतत उनकी दान 
शीलता वश द्रोहद कारिणी हुई । 

हू ने >-फम से कम उसने दैय दानवां की जातीयता उत्त काल 
नष्ट कर दी । 

वक्त--धरव मदृषि कद्दे जाने पाक्ते धशिष्ठ पर थाते हैं । 

प्‌ नाग --क्‍्या उस कुलपति के कर्मो में भी काई देश द्रोद्द था ! 

वक्त--यही तो धात है । हमारे भारतवासी वश प्रेम के भ्रपूष गुण 
की ठुछ ऐसी अपदेलना करते झ्ाये हैं कि एक देश द्रोही 
को ही हम सब से ऊचा मद्दा मा मान रहे हैं । 


३२ ईशान पर्मम ना के 


प ने --ऐसा ! 

| नाग -धाखिर इसकी विवेचना ता फीजिये | 

दत्त--ख़ुनिये | पशि 5 मद्दाशय ने रा य के ग्रसली उच राधिकारी 
और पीछे स्वामी सत्यत्रत को हुछ छोटे बड़े दोषों छे 
कारण चिशकु कद कर रा यच्युत रकला तथा स्वय वीघे 
काल पयन्त राय प्रथ ध किया । 

दूं ने “इसमें तो एक व्यक्ति के श्रधिकारों पर चाहे दृस्तक्षेप 
हुआ हो किन्तु स्क्नव्छमान के प्रतिरिक्त दृश द्वाह न था। 

वक्त--झागे ता वखिये | समक्त पडता है कि प्रज्ञा ने स'यध्त का 
पत्त लिया किन्तु पशिष्ठ ने श्रपना ्रधिकार चिरस्थायी 
रखने को स्लेहों की सारी सेना आय कोष यय से खड्ी 
करके प्रापत्ति उपस्थित करने पालों को परत किया तथा 
उसी से कान्यकुब्ध नरेश विश्वामिन्न की भी आय सेना फी 
नए किया । 

कू ने -हां इन कार्यों में छ्रघश्य दश द्ोह समझ पडता है। 

दृक्ष--हस पर राज्य छाड भोर धामिक यल्ष प्राप्त करके पिश्चा 
मिन्न ने सत्यत्रत की सद्दायता वी जिससे उन्हें गद्दी मित्र 
गई शयोर पशिष्ठ को पुरादित के उद्य पद्‌ से हटाकर राजा 
ने विश्वामिन्न बा प्रतिष्ठित किया। फिर सी घधम धम 
पुकारने घाल्ते लागे ने भद्ृषि विश्यामित्न फे इेस वशाप 
कारी कार्य के केवल एक धमगुर के कारण पजुचित 
ठह्दायया यद्यपि थहद्द गुद खुले खुले वश द्वाह्द में 
निरत था। 

प ने --यह ते भाई प्रत्यत्ष ही दख पडता है। 

दक्त-फिर अगशप्रसिद्ध धामिक भद्दात्ता राजा हरिश्चन्् तक ने 
वश प्रेमी घिश्वामित्र को पदच्युत करके उसी देश 
दोही पशिष्ठ का प्रतिष्ठित किया जिसने अक्षेच्छीं को 
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सहायता से आयी पर शासन तथा झाय सेना का 
पराभाव किया था | 

प ना --जरूर महाशय इस मामले म॑ लोगों के उत्त> घामिक 
विश्वास ने वशद्रोह की सद्दायता अवश्य की | 

वू में -हतना ही क्यों उन्हीं वशिष्ठ शोर दरिश्यद्र के धरम ने 
ब्राक्षण फे बलिदान तक के व का एक झग माना । 

बत्त--यही ता बात है | बेचारे घिश्वामित्र ही के प्राचीन भारत॑ 
के म'थे से यह भी भाषी कल्नक दृराना पड़ा। 

य॑ में --किन्तु महाशय राघण के मामले में ता महर्षि ध्यभस्प्य 
के धरम ने देश प्रेम के ध्यच्छी सद्यायता दी | 

वक्त -पझवश्य यह मेरा कथन थोड़े ही है कि व्यक्तिगत धम याज्य 
है। में तो देश प्रेम सथप्रधान मानता हैं । 

दा ने --सेतो हुई है! 

प ने --भ्र-छा धअब ध्यर के उदाहरण पर आाहईये। 

दक्ष-उसुनिये इधर सीदियमों शर्कों कुशानों तथा दणों के 
जाक्रमण समय समय पर हुये । ज्गतविज्ञयी सिकन्वर ने 
पञ्ञाब ते ज्ञीता कि तु मद्दापञ्चन द्‌ का सामना करने की 
हिस्मत न कर सका | धान तर कपल दे पघर्षा के आर 
चन्द्रभुत्त ओर चाणक्य ने सीद्यनें को पंजाब से मार 
भगाया झोर २७ वर्षो के प्रयक्ञों से भारत में भारी साम्राज्य 
स्थापित किया । 

दूं ने -“इस बार भारतीये ने सीदियन पराजय में भारी महत्ता 
दिखाई फ्येंकि फारस प्रफगानिस्तान झ्मावि में घह्द प्रभुष 
सैकड़ें पं चल्ता | 

दक्त--झावश्य | इधर चाणक्य ने २ घष प्ौर प्रयन्ष करके मोर्य 
साम्रना-य का ऐसा प्रढ़ घनाया कि अशोक फ्रे राजनीतिक 

है घना के 


रे७ ईशान वर्मन नाइक 


कुप्रथन्व के दोते हुए भी मोौय शासन प्राय ११४३ वर्ष 
चत्ा | जब भोय पस्त हो गये तत्न सीबियनों ने फिर जार 
लगाया किस्तु पृष्यमित्र शुग ने शा तम कादर मौर्य सन्नाट 
घृद््र०थ का पध करके उन्‍हें फिर पराजय दी। ११२ घर्ष 
पर्यगत शुग प्रब'ध ऐसा झ क्वा रहा कि सीवियनों के वो 
छोटे छोटे राय तो पंजाब में स्थापित हो प्रये किदु पे 
धागे न बढ़ सके | 

प ने --त्रेशक चख्रगुपत चाणक्य पुष्यमिन्न तथा इतर शुग 
सामन्नादें ने घिदेशियां से भारतीयें की रक्षा करके सभी 
भारतीया को ऋणी बना रकखा है । 

दृत्त-कितु इ हीं झनुपमेेय पुदष रस्ों को फेषल धामिक भ्रस्तर 
के कारण हमार बोद्ध भाई बहुत दी निन्‍य समझते हैं । 
चाणका शोर सम्नार चन्द्रगुप्त को! थे गालियाँ तक दंते हैं । 
बेवारे चाणक्य के जये परकेक में भी नरक ही प्रस्तुत 
है। इधर शग सम्राट गेमि हैं ओर पु यमित्र गामि मुख्य 
तथा उसके धत्त॒यायी ज तु । 

प॒पु -मदहाशय गेमि का क्या प्रयोजन है ! 

यृत्त--वे हो देश द्रोह्दी जानें। जान पडता है कि इससे शायद बैध्त 
का मतलब हो । इन बातों से प्रक” है कि हमारे बोदों के 
स्वदृश तथा देशियें से काई प्रयोजन नदीं। फोई धिदेशी 
चादे जब भारत पर झधिकृत द्षेकर लाओों करोड़े! भादये 
का धध तक कर डाले किन्तु यदि इन स्थदश शन्रुओं के 
भर्ठों की पूजा कर दवे तो उसके लिये बीस जअ-मों तक 
स्पग प्रस्तुत है ओर बेचारा हिन्दू दश रक्तक यदि मठों 
की पूजा न करे ता पद अन्तु मात्र है शोर नरक को 
सीधा जाबेद्दीया । 


प्रथम झांक ३४ 


कई पु --घिक्कार है इन स्थद्श शज्रुक्ों को । 

वत्त--अभ्रश्न शक्कों का मामला देखिये। उनकी दो धारायें श्याई 
जिनमें से एक शक ही कदहलाई झोर दूसरी कुशान । शक 
के प्रमार विक्रमादित्य ने पदत्ते पराजित किया तथा' चन्द्र 
गुप्त विक्रमादित्य ने उनके राय ।के नष्ट करके उ'हें हिन्दू 
समाजञ्ञ में मिल्ला लिया । 

प ने --हन शकों के भी प्रतिकूल बोद्ध एक अत्तर नहीं कहते । 
बडी कृपा यही है कि दानों विक्रमों के फ्रोसते नहीं । 

दत्त--उन लोगों ने इनके मठों का थोडा बहुत मान किया न था 
इसी से वे नरक से बच गये कि तु उन देश भाताश्रों की 
प्रशला ईन्द्दोंने न की । 

दूं ने --पझब दूसरी शक यारा का कथन फ्रीजिये। 

वत्त--पह धारा प्रथम के पीले ज्वराई | उसने भारी साम्राय 
स्थापित किया पर पहली के पस्त दाने के पूथ दी 
वीर नागों द्वारा उसका साम्राय भ्यरुत ही गया । धाार्या के 
ऊपर बनस्पर ध्यादि रामप्रतिनिधियों के 67 डसने बड़ा 
ही छा याय किया यहाँ तक कि यह राजाक्षा निकली कि 
कोई अपने को सिवा शक के घाार्यादि कहे भी नहीं | फिर 
भी उसके धोद्ध मत का स'कार करने से इन स्वदेश शक्ुओं 
हारा उसका सकव यशेगान हुच्या । 

प ने --हम क्ोगों के मठों से प्रयोजन है देश बस्घुओं पर 
कितना भी ध्यन्याय हो इनके नेश्रों में वद समाता दी नहीं । 

दत्त--में घोद्ध धर्म की निन्‍दा नहीं करता किन्‍्तु षोद्धों के स्ववेश 
दाह का शतम्ुत्य स॑ तिरस्कार करता हैं। इनका प्रयक्ष' 
सदैव राजनीति मदन आथच्य बोदध धम पद्धन रहा है। 
जे। धशि ठादि के उदाहरण ऊपर आये हैं उससे ्रधिक 
पातञ ये लेग करते हैं क्योंकि उस काल भारतीय प्रश्ञा 


देव ईशान घमन नाग्क 


पर शत्याचार मं था बराए्‌ राजकीय सत्ता पर शध्सुचित 
झधिकार मात्र का प्रयक्ष था । 

दू मे --कक्‍्यों भाशेा मारे मित्र के कथनों में पझ्ापकोा कहाँ 
तक सार समक्त पहता है! भे तो हन्हें धत्तरश! सत्य 
मानता हैं । 

कई पु -बिलकुल ही स य है । 

दक्त-बद्धी हपा। धरच्छा ध्रघ हुणों का उदाहरण दखिये। 
इन घृणास्पद विदर्शियों के कर्म ध्रयाचार की सूर्ति हैं। 
ये लाग मनुष्य फोा घ य ज तु से भी गया बीता समझते 
हैं। नर वध में ६ है इतना भी संके नहीं है जितना किसी 
के एक खटमक्ष के मारने में हो । 

कई यु -थद्द ता रोज़ ही प्तामने रहता है । 

वृक्च-पर स्त्री छीवना धन छूलना भोर ज्षोगों के शिर काटना 
ये दी इनके तीन काम हैं । 

प ने --मश्चपान के झ्राधिक्य पर भी ईैश्थर ने इनके शररौरों 
में इतना बल्न टिया है कि कोई साधारण मलुष्य पक 
हुए का सामना नहीं कर सकता | 

पृ. ने --तभी ता इन्होंने यारोप तथा एशिया दोगों के द्षा 
रबखा है। सिपरा सन्नाट शिरोमणि सुकन्वगुप्त के सारे 
ससार में इनका दमन कोइ नहीं कर पाया है । बेथारे 
घबालादित्य ने सामना फरने का भी साइस न करके घन 
से इतर सारा दृश इनके ध्यपण कर रक्खा है । 

दत्त--धंग के लिये भी तो थे कर दते हैं। में फदता हैँ कि जब 
से पू य भुप्ततश षोद्ध दा गया है तभी से इसमें पोरुष 
का भाम नहीं रहा है| पही गुप्त सप्नाट्‌ स्काबग॒प थे कौर 
वही बालादिय हैं । भेद है तो फेषल मत पार्थक्य का 
किन्तु दोनों में थ तर सभी श्राँख़ वाले देख रहे हैं । 
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प ने --बौद्धों के हि हू मत पर ग्ालिप्रदान से प्रवकाश ही 
कहाँ मिलता है जा व युद्ध सामप्री झआादि तुच्छ बातों 
पर ध्यान वे सक॑ | 

वृक्त--फिर पक बात बडी झनाखो सामने ध्याती है कि जहाँ 
राजनौति पर घम्र का प्रभाव बढ़ता दे पहाँ “यक्तिगत 
स्घतन्नता भी मिर ज्ञाती है। 

प्‌ |पु --यह तो बाघन तोक्ष पाध रक्ती ठीक है | मांसाशन 
छोडिये माता पिता क दास बने रहिये अपनो जाय का 
उपभोग स्थय मन करके इतरों के उससे लाभ पहुँचाइये 
इ-यादि कद्ाँ तक कहे ? में इहै धुत नहीं कहता पर 
झति सपन्न पजञ्ञयेत भी कोई बात है। 

ने --विल्ञकुल्न ठीक | मे क्या खाऊ क्‍या नहीं इसका 
निर्णय मेरा वैध करेगा न कि गुरु मे प्मपने माता पिता 
का क्रितना मान करूंगा इसका निणय मेरो अ्रद्धा पर 
है न कि सामाजिक दवाष श्थवच नरक की धमकी 
पर । 

हू मे “-जब माता पिता का मान मेले राजाक्षा से किया तथ 
उसमें मेरी महा कया रद्द गई ! यदि किसी के भिक्लु 
मात्र होने से गृहस्थ से श्धिक पझाराम भिकते तो कोई 
घनोपार्जन सें व्यय कण क्यों करे ? यदि मुरुझशी ही की 
धाज्षा से लोगों फे शरीर स्वस्थ रद्द सकें तो येध्यक 
दोर स्वास्थ्य विभाग संसार से उठा ही दिये ज्ञायें। 

बतक्त--इन बातों के अतिरिक्त एुक क्र घिटशी जाति हमारे 
ऊपर शासन कर रदी है । मष तक खेतिधर लोग उपज 
का षष्ठांश मांत्र कर में दे) थे किल्तु झब लगान धान्य 
के स्थान पर धन के झूप में लेने का ध्यक्ञ है ोर उपज 
का चौथाई हुवा आता है। यही हुणों का शासन है। 


श्ष ईशान पमन नाटक 


प ने --शासन क्‍या नर भक्तण है. कितु बोष्दों के विचारों 
से क्र मिहिरकुल के लिये धीस झवतारों तक देध भोग 
तैयार है । 

हु पुर -पर इन ध् याचारियों का सामना करने फो प्रस्तुत 

नर 

वत्त--इसी प्रश्न का उत्तर दने में ध्याज शयाया हैं। इसके लिये 
पि शुपर्द्धन को सामने करके स्वयं मद्दाराजा ईशान पवमन 
तथा श्ञाप लोगों के कब तक के शासक पू.य श्रावा धम 
दोष खड़े हुए हैं| कया अब भी आप जोगों फो फाई सनेद 
शेष है ? 

प्‌ ने - दम लोग श्रापके साथ जोने मरने के। सरैय प्रस्तुत हैं। 

प॒ पुर “-कितु आप एक वैश्य का क्या सन्नाट बना रहे हैं! 

दक्त--इस बात पर झापको कया ईशान पर्मन से भी अधिक 
क्त्रियव का ओश है ? जब वे ही एक मद्दाराज्षा होकर 
उनके झन्ुगामी बन हैं तब ञआयाप जोग ऐसी छोरी छोटी 
बातों पर क्या जाते हैं ? मे पहके दो कद्द चुका हैँ कि व्यर्थ 
के जाति भेदों फो घढ़ाने से द्वामि हो हानि सम्भव है। 
सभी भारतवासी एक शोर समान हैं। 


दू पु --यह तो माना किस्तु वे स्वय क्यें नहीं नेता बनते ! 

दक्त--नेता तो वे घने बनाये हैं. किन्तु इतना सोचो कि सम्नाट पव्‌ 
उनके फाथता तो है नहीं जे! उचित होता है पदी किया 
जाता है । 

ती पुर --झज्जो हम तुम इन ऊची बातों पर क्या सोच सकते 
हैँ? ( दोनों नेताप्रों की भोर इंगित करके ) हमारे मात्रिक जे 
ठीक समझते हैं. उससे भला हम बाहर हो सकते हैं 


प्रथम भंक ६ 


खास करके जब इस प्रारभ में महाराज' घमदोष झौर स्वय॑ 
महाराजा ईशान पर्मन भी मोजूद हैं। 

जो पु --हम सब एक मत से आपके साथ हैं । 

दक्त--तो श्राज्ष यहीं उ-जथिन। से कार्यारस्मभ द्ी। श्रत्याचार की 
भी हृद्‌ हो गई है । 

लाइ--( बटोहो फ्री मोर इग्ित करक ) प्रेयारे इ“हीं की झ्री छीनने के 
फिराक में यार लाभ बैठे हैं । 

बढे! --में तो सब के झागे युद्ध करूँगा । ज्ञान तक की मुस्ते परपा 
नहीं । 

वो पु -अजी श्याप हो पर क्या किस किस पर फौन कोच 
से अ्याधार नहीं दा रहे हैं? सब लाग लड़ने के 
र्फा बद्ध हैं । 

प्‌ --ता चलो कार्यारस्‍भ हा । 

दू ने -क्येंन भाइये | आयाप क्‍या कहते हैं ? 

प॒ मे “हम ज्ञाग एकक्म निसकोाच प्रस्तुत हैं । ध्याप क्षोगे|! के 
साथ सारी प्रजा है। 

सब पुर --जै महाराजा यशाधरम॑न की जे भद्दाराजा ईशान पर्मन 
की जे मद्दाराज धर्मद्रष की | 

परत्चोप 
सातवाँ दृश्य 
[ स्थान कश्मीर की राजधानी मिद्दिरकुल का महल | 
मिद्दिरकु्न झौर शेरशिकन का प्रवेश ] 


मिं कुल-क्यें। शेर भाई प्याजकल सब्तनत' का हाल कुछ 
बिगड़ा हुआ नजर पाता है। 
शेरशिकन--गरीब परघषर कुछ ख़राधियाँ जरूर हुई हैं. लेकिन 


५ ईशान पर्मन ना के 


महापेषज्ञी की किरपा घ हुजुर का यकबाल से सब ठीफ 
दे जायगा | 

मि &छ -क्‍्या कहें | मालवे में बगाधत धोकर पह पूरा खूबा 
निकल दो गया श्रोर उर षाल्लान्थ्यि गुप्त खिय- तने से 
इनकार करते क्षमा है। उसका होसला तो दरों कितना' 
बढ़ गया है ? 

शे शि --मगर जिस विन हुअर का दर्शाव होगा ज"द्‌ कंद्र 
धाक्षियत मालूम हो जावेगा | दोनों महू द्‌ है कितना कि 
शहशाहे ग्राजम का मुकाबला कर सके ? 

मिं कु -कहना तो तुम्हारा ठीक है मगर छोटा दुश्मन भी 
मासूली नहीं समझना चाहिये। 

शे शि --बजा दर्शाव होता है ख़ोलाब"द | तो क्‍या हुक्म 
होता है ! 

मिं कुण-घस दो ही चार दिनों में जे शंकर भचै। ह्मयथ देर 
का फ्या जरुरत है? भक्ता पहल्ले घग चलना ठीक है या 
मालयथे ! 

शे शि --मेरा राय में पदले बंग ही जाना दुरुस्त होगा। है तो 
दोनों धपना दुश्मन केकिन श्ापस में मिल नहीं सकता 
कयेंकि उनमें मजदबी फक है। 

मिं कु -जरूर धालिद माजिद ने इन मद व्‌ थौद्धों के खबर ही 
काटा था लेकिन मेने इन पर इनायत रफखा इसी का 
नतीजा है कि मिज्ञाज्ञ धहुत घढ़ा हुआ है । 

शे शि -बैशक गरोबपरधर यही बात है मगर हुज॒र | मे 
कुछ साफ साफ बात करने का मुझाफी चाहता दै। हुजूर 
ने बोधों पर जे! भेदरधानी का बर्ताव रक्‍्खा है पह तो 
समस्त पूस कर हुआ है । 


प्रथम अंक चर 


मिं कु -हाँ इसमें ता ख़ुट तुम्दारा राय था कि शहंशाह फ्रे 
दर जमाव घम्तमि क्नत से कम भज कम जाहिरा तोर से 
दास्ताना बर्ताव रखना द्वी चाहिये। किसी एक के 
जझियाटा झपनाना ठीक नहीं । 


शे शि -बयर्य एक कोम नाउस्मीद दंकर मुम्किन है कि दूसरा 
से दब ज्ञाबे शौर उनमें मेज्न होकर बिलझाखिर स तनत 
पर पूरा दबाघ पह्ड । 

मिं कु --तो क्या हम उन दानों के साथ साथ दबा नहीं 
सकता ! 

शे शि --क्यों पद्दीं ख़ोदाव द्‌ू मगर षद्द जितना कमजार हो 
झोर भापस में हा लड॒ता रद उतना दो आसानी से 
हानों वध सकेगा । इसी धक्त का गोर कर किया जावे । 

मिं कू >यद् ता ठीक है धगर जसेधमन झोर बालादिय 
मिल जाये तो कुछ सुकिल जरूर पड सकता है। 

शे शि -इसोल्िय ता जमाना साबिक से भी द्वि दुस्तान का 
फातेद्द शाद्दान मोक् से गौँ गांठता रह्दा है। सच ता यद्द है 
कि अब से इस मुक में बोध मजदब कोर पडा तभी से 
झापस का निफाक ऐसा तेज धुध्पा कि बाहर वालों के 
पो छुक्े दें । 

मिं कु --यह् तो हमारा काम ही दे कि वोनों में तफर्का डास्ते 
रहें | अगर दोनों घाध या दिदू हो आता तो दि दुस्तानी 
लोग ही न हमारा चता पर धाषा मारता । 

शे शि --झपना तरकीब यही है कि कभी एक का खातिर बढ़ा 
दिया झौर कभो दूसरा का 'पससे दानों एक दूसरे के 
खून का यासा बना रहे | 

मिं कु --बाघों का एक यह भी खास्सा है कि उनका थोड़ा 
माहबी ख़ातिर कर दिया जावे तो पहु इस बात का 


४२ ईशान घमन नाटक 
ख़याल्न ही नहीं करता कि गेर मुद्कधाता हमारा वेस न 


रह है। 

शे शि -इसीछिये तो दस मामला में हुआल्‍र ने बडा हुआुर तक 
का पुराना तरीका! छोड कर इन लागों का खातिर पसंद 
फर्माया । 

मिं कु -फिर हिंद लोगों में ही कब आपसी मेल हा 
सकता है ! 

शे शि --क्‍्यों होने लगा खोदाघद्‌ |! उनका तो चार खास 
आत है । उन्हीं में एक दूसर से खयाल नहीं मिलता | जे 
खुदर कहलाता है उनमें से कुछ फिर ते! बढ़ गया है 
ल्लेकिन दोगर का कदर हिन्दू नहीं करता । 

मिं कु “-इसीलिये तो दृबा हुआ ज्ञात झपना कौमीतरफ्की तक 
का परवा नहों करता मुक्री अवाज़ बचाने को जान देते 
का बात दूर रहा। 

शे शि --इधर बनिया का यद्द दाल्त हे कि बस रोजगार चलता 
रहे। उसे मतलब नहीं कि मुह पर हुफ्मरानी कौन 
करता है ! 

मि कु --हुशान शहंशाह कांतष्क ने खुदर ल्ञाग का बहुत 
ख़ातिर किया शोर ऊचा झ्कपाम के खूब हो रणडा 
लेकिन वकि उसका ज़रीया से हिन्द्‌ का रोजगार रोम से 
खुला पस बनिया लोग दमेशा उसका तारीफ करता रहा । 

शे शि --उन काफिरों के यह थेड़ा ही समझ पडता है कि 
बाहर वाक्ता झ्राकर हिस्‍्द्‌ पर हुफमरां है या कौम पर ज्ञु मं 
करता है | सब के शपने अपने माड़े हलवे से काम | 

मि० कु ठाकुर लांग जरूर लड़ने के तैयार रहता है और 
बिरिहमन भी इस काम में उनका सद्द्‌ करता है मगर 


प्रथम अंक छेरे 


खाना पीना शादी पगेरद् झ्रामतौर से इन दोनों में प्राय 
नहीं होता | 

शे शि --इनहीं षजूद्दात से ता इनमें भी जैसा चाहिये बेसा मेत्ष 
नहीं है मोर न हो सकता है | 

मिं कु मगर शुप्त राजाधओं का स-तनत में ता कुल बातों में 
तरक्की नमृधार था | 


शें शि --था जरूर झोर जसा कनिष्क का पक्तु में मगरबी 
एशिया व राम से दि द का राजर खुला था वैसा दी 
गुप्तों ने मशरकी पशिया से खोला। फिर भी बिरशद्रमन 
क्ञोग उस काम में कब पडा | 


मिं कु --अजो उनके यहाँ राजगार तो सिफ धनिये का काम 
है। विरदमन के मजहबी कुतुत्र के तस्नीफ में लगाव 
रहना काफी है। वाकह इस हि दू फोम का खुदा ने फ्या 
ही घनाया है । 

शे शि -हिन्दू जाग झपना चारों दुर्मियानी जातों के मिन्नाकर 
खाना पीना शादी रोजगार धगेरह में एक होगा नहीं। 

त इसी से हम लागों का म्ुकाबिना वह कभी न कर 

सकेगा । दम्नेशा प्रापस के ऋणगड़ें में उ-क्ता रहया। क्‍या 
मजा है ! 

मिं कु -अज्ी बहुत अच्छा है मद्ादवजी हमेशा ऐसा दी 
रफखे | 

शें शि --झौर धुज॒र हस फोम में बच्चों का शादी भी बहुत 
कफमसिनी में होने लगा है जिससे शख सी ताकत का कमी 
जरुरी है । 

मि कु -यह ते साफ ही है। कोई भी दि दू एक के सामने एक 
झाकर किसी हण का मुफाबिजा नहीं कर सकता ! 


४७४ ईशा वर्मत नाटक 


शे शि इसमें ता हुअ॒र कुछ हमारा पतन का श्ाषेहा का भी 
घसर है सकता है। 

मिं कु -क्ये नहीं एक तो हमारा झाषेहथा पा छा है दूसरे 
ध्यपना धुझ्लुग लाग एक जगह पर न रह कर ज्यावावर 
फिरता रहता था। इसीलिये हमारा जिस्मानी ताकत 
काफी है। 

शे शि -ऐसा न होता तो क्‍या ये ही हम क्षाण सारा येररोप 
ओर मगरत्री एशिया फतद् कर क्षेता 

मि कु मगर इस पक्त भरा दिल में कुछ शक पेदा हुआ है। 
कहने को ता दार स तनत सागक्ष में है. भगर हम लोग 
धाबाहवा के खयाल से याद तर कश्मीर में रहता है। 
इससे दि द्‌ में मुकामी ताकत का कमी पड़ जाता है। 
इतना दूर से इश्तिज्ञाम ठीक पैसे बने ? 

शे शि --हुजर को ऐसा छाग्य बात पर फिक्र घाजिब नहीं है। 
में तो समझता हैं कि झ्ानन फानन में सारा दुश्मन 
पामाल दोगा | 

मिं कु --जरूर तुम लागों का बहादुरी से पेसा दी उम्मीद है| 

( प्रतीदवरी का प्रवेश ) 

प्रती --हुजरेचाला ] कपिराज ध्याया है। 

मिं छू -भ्च्छा उसे दाजिर करे। ( प्रतीद्वरी का प्रत्थान फ्विराज 
का प्रवश ) 

कषि --अय हो सम्नाट की। ध्ाज दरबार नहीं लगा है। क्या में 
किसी सलाह में धाधक ता नहीं हो गया हैं ? 

शे शि - नहीं नहीं शाप तो हुवम केकर आया है। मगर हुज॒र 
( षादशाद से ) खता मुआझआफ यद्द पक्त तो मैनोशी व रक्ष्सो 
सरोदब का है | 


अथम अक छ५ 


मिं कु --जब से मालवा में बागियां का कामयाथी का हात्त 
सुना है. इन बातों में जी कम ज्षगता है। मगर कहना 
तुम्हारा ठीक है मुफ्त का हैरानी क्‍यों किया जावे! 
इन्तिज|म एक प्रीज है झोर पद देवेद्दीगीा भगर दीगर 
इन्सानी अरूरियात भी घ ? कैसे दा सकता है ? 

क रा “बहुत उचित ध्ाज्ञा दाती है | 

शे शि -ते भातीज्ञान का तायफा द्वाजिर किया ज्ञावे ! बहुत 
दूर से हुजूर का नाम सुन कर झाया है! 

मिं कु --ठुरुस्‍त है। ( कुछ उच्च स्वर से ) छरे कोन है ! 

( प्रतीद्ारी का प्रवेश ) 

प्रती --हुक्प खोदान व्‌ |! 

मिं कु -पअ्भी कुसियाँ षिक्ताया जावे। मांतीज्ञान का वायफा 
भी भेजे | 

प्रती --जे। दर्शाव्‌ ( प्रतीद्वारी का प्रस्थान दो सेवक एक भ्रच्छी प्रोर दो 
स्राधारण कप्तियाँ विछ्ठाते हैं। उतर पर तीनों बैठते हैं। साजि-दों के 
साथ मेतीजान का प्रवश ) 

मोती --बड़ा नवाजिश हुशा खोदावन्द ! 

शे शि पा चुर का हुफ्म है कि आप कोई अच्छा गाना 
खुनावे । 

मो जा -ज्ञा मर्जी | ( गाती है साजिन्दे वाय बजाते हैं )। 

नैना नट नागर सक नाहाँ | 

उल्लटि पलटि के कला विखाधें मुरकि छिनक में जाहीं ॥ नैना नर 

बरघस मन मोहत है मानों प्रकनि धूप ञयो छाहीं। 

सित ध्स््मसित रंग मिसि सब के हरत न चित सकुचाहीं ॥ नैना नट 

मिं कु बहुत दी अच्छा गाया। ऐसा ही एक झौर खनावे। 

मोती --( पताम करके ) बड़ी क़द्रदानी हुई सादाव द्‌ नेमत ! 
( फिर गाती है । है 


७ई इशान धर्मन नाटक 


नैना तेरे बतुर चलाक | 
निरखत दिया हरत हृति मेरो प्रकन' नेह छवि छाक ॥ नैना तरे 
घितवत धोर सके परि का नहधि मानत इनकी धाक | 
चित चक्कर में परत तुरण्तहि हो कुम्द्रार को चाक ॥ नैंना तेरे 
मि कु -अच्छा तुम लोग जा सकता है. दम बहुत खुश हुआ | 
( तागफा व प्ाजिन्दों का सलाम करके प्रस्थान) कथिराज ! झअथघ 
थ्राप भी कुछ खुनावे | 


शे शि --कोई नया तस्नौफ पढ़ने फा मेहरबानी करे । 

के रा --ध्भो परसों हाथियों की छाड़ाई में नये छुम्द छुना 
चुका हैं। 

मिं कु --ड3स विन भी क्या ही शच्छा खुफ धाया | 

शे शि -क््या कददना है खोदापन्द्‌ | जे। हाथी ऊचा पहाड से 
गिराया गया था उसका मजा बिब्खसूस फाबिलदीद था । 

मिं कु -क्या ही ठुलकता हुआ गिरा था। दूर तक चला 
गया। सारा जिस्म पाश पाश है। गया खब ल्ुफ 
झाथा । 

क रा “-कितु प्रणदाता ] एक मजधूत हाथी मुफ़्त में खराब 
ही ते हुआ | बहुत लोग इसके पिदद्ध भी हैं । 

शे शि --शाप भी शहेँशाह का शायर होकर फ्या पेाच बात 
कहता है? हुजर के मजे का धागे एक द्वाथी क्या है है! 
ऐसे पेसे सो दा सै हाथी ऊऋए परेरह ढक्केज़ा जा चुका 
होगा । यदद धादशाहों का काम ही है । 

मिं कु -नहों यह कविराज बेचारा विरदमन है. इसका कत्ल 
में इतना हिम्मत नहीं गा सकता कि पेसा उम्दा तमाशा 
पंसन्‍नद कर सके। धाम छा कविराज' ध्यब तुम झपना 
धाशध्ार पढ़े । 


प्रथम ज॑क छछ 


क रा --जे प्ाज्ञा। पषन पर कुछ छप्पय आदि ध्याज ही फल 
में रचे हैं उ हीं के पढ़ता हैँ। 
मि कु --जअरूर पढ़े। 
क रा --सीतत्ल मन्द छुग ध युत चलि जग ताप नसाय | “० 
माख्त सब संसार का रहत सदा सुख दाय ॥ 
रहत सदा खुखदाय फूल घिकलाषन घारो। 
कल्निकन को मु चूमि चित्त उमगाधन पारो ॥ 
घमन घाटिकन बीच घने। नाथक से डेलत | 
हास बिलास बढ़ाय कलिन में सब्रिधि फक्षाज्ञत ॥ १॥ 
मंझुल गति परि सबिधि सम्तुद नव कापल दूमै । 
बिकसाधन के हेत कल्निन के मुख नित घूमे ॥ 
डारन डारन परसि ति दे बहु भांति छुलावे । 
बने। तरुन का सखा सब्न व्यायाम कराये ॥ 
कहें कासल पुनि कहूँ तीघ्र गति घारि ताप सबके हरे । 
घन बागन में डे।ज्षत मस्त पिधिध भाँति कोतुक करे ॥ २ ॥ 
सिन्धु तरगनि परसि जधण ज्ञुत जल कण धारे। 
मरमर शब्द मचाय तालबन बीच बिद्दारी ॥ 
एल च दन युत क्पग झादिक बन देखे । 
तिनकी धारि छुग-घ जगत द्वित चित अपघरेखे ॥ 
पुनि बने! मेघ घाहन मरुत सब्रफो हित साधन करे। 
ये कलरघ नावहु गान के रसिक जनन हित सचरे ॥ ३॥ 
शे शि --शाबाश कविराजा बहुत बढ़िया शायरी है. मगर कोई 
चुददसुद्दाता हुआ भी सजमून खुनाये । 
के रा --जे ध्याज्षा पवन दी का षणन है। 
खछुरसि समागत समुक्ति सकल थल सार मचाये । 
पूरि भवर गुजार चहेँ दिसि द्विय हुलसावे ॥ 


प्रथम ध्य॑क छह 


कर -- मदिरि जा पे निन्‍्य रहरती । 
तो याफे! घारन करि. चंडी चड रूप क्यों घरती ॥ मद्रि जो० 
गज गर्ज छिन मूढ़ भाखि फ्यों मदिषासुर संहरती ! 
बढ़ि एकन ते एक दानवन खड जझ॑ड कस करती ॥ मदिरा जे।० 
बाममार्ग जे याहि धलानें तिनकी सुधिथुत्रि दृरती। 
साथ चक्र पूजन ह ले मति घक्र गतिन सों ”रती ॥ मद्रि जो० 
मिं कु --खब। 

( नाचते गाते हुए प्थका प्रस्थान । पंठोत्तोघ्नन ) 


आठवोँ दृश्य 
[ स्थान पारलिधुत्न । गुप्त सम्नाद का द्रबार ] 
( बालादित्य गुप्त सिंदासनात्षीन है । मन्रो घर्मदेव थुधराज प्रकटादित्य 
कविराज तथा सेनापति वीरसेन थैंठे हैं परिचारक 
लोग यथाल्थान कड़े हैं । ) 
क रा --ञआआाज इस सिद्ासन हमारे विजयी सम्राट तथा 
साम्नाज्य तीनों की शोभा है । 
धर्म देध--अपश्य झाज भगधान बुद्धदेध ने धह दिन दिखाया 
है जिसके लिये हम लोग सभश्नद्द पर्णी से ज्ञालायित थे । 
यु प्र --फहिये पीरसेनजो यदि पिताशी उस दिन श्ापकी 
धीरगति पाने से रोक न केते तो क्‍या झाज का मागत्रिक 
बिन ध्ापफे देखने में ध्याता ? 
घीरसेन--दीनबन्धु कैसे झाता मैंने उस दिन स्थामी के ध्गाथ 
रण फोशल का परिचय न पाया था। स्वामी ही पेसे 
छपाछु थे जि होने ध्वष्टता त्षमा कर दी | 
बाक्षा --अब इन्हें उसका स्मरण कया दिखाते दो! हों पर 
पिजय भी किसके बाहुधल से प्राप्त हुई है? 
हैं घ ना --४ 


० शान बधगन नाटक 


थी से --सन्नाह मुझे लीजित क्यों करते हैं? दो मद्दीनों तक 
स्वयं सैन्य संचालन करके श्रीमान ही ने हों की सारी 
सेना बगाली नदियों ओर फ्रीजों के चक्कर में ऐसी फसाई 
कि पद झाधी से अधिक कद गई झोर शेष की श्या"म 
समपण ही करते घना | में उस दिन सप्नाट स्कन्दगुप्त के 
लिये रोता था यद्द न ज्ञात था कि वैसे ही शुरशिरेामणि 
धष भी हमारे स्पामी हैं । 

धघ० दे -आअपश्य हमारे पूय भमद्दाराज्ष ने दुसरे स्क दगुप्त होकर 
प्खिला दिया । जिस दिन हम ज्ोनों ने मालवा छोडा था 
तंथ किसे ध्यान था कि मगध के फिर द्शन होंगे ? 

यु प्र -बड़े ही हु का दिन है कि झधलोकितेश्धर ने पह घड़ी 
व्खिलाई कि सेलहधें षष फिर गुप्त सिद्दासन पाटलिपुन्र 
के सभाभषन में खुशोभित हुआ । 

बाला --मैंने तो समुच यही समझता था कि संधत्‌ १२ हमारे 
लिये काल्तान्तक दे! गया किल्तु देध को दूसरा ही सखेत्ल 
दिखलाना था | 

थघ द्‌ --अथष पमिहिरकुल के घिषय में क्‍या ग्ाज्ञा होती है ? 

यु भ -में तो समझता हैं कि विधयेत्सब सम्ध थी न-यगान हो 
लेने के भन-तर कामकाज को बातों पर विचार है।। 

बाला --नहीं भेया पहले घिजय सम्ब'धी सभी हुत्य पूरे है। 
जावे तब फिर भामाव प्रभेव्‌ है।। इसके लिये बहुत 
समय मिलेगा क्‍्ये| न धर्मदेष ? 

घ दे --भन्नदाता घहुत ही उचित धाज्ञा होती है। पझद्दा देव 
ने पह दिन विखलाया कि जे। अपने को भारत का सम्रा” 
समझता था ओर जिसके द्रबार में मुझे हाथ जेडकर 
बिनतियाँ करनी पड़ती थीं पट्टी झाज सपरिधार झौर 
ससचियव अपने कारागार की शोभा षढ़ा रद्दा है! 


प्रथम अंक रु 


थी से --झ्र छा फिर उसके विषय में याग्य क्‍या है ! 

थ दे --मैं तो समझता हूँ कि या ते ध्राजीवन कारागार में रहे 
या यमलोक का यात्री बनाया जावे | 

यु प्र -यदि यही न्याय है तो उसो के पिता तोरमाण ने 
पकड़ने पर मुझे क्‍्यें छोड दिया ! 

थे वें --पह चाल दूसरी थी। उसने झापके साथ फोई कृपा 
नहीं की थी परन पिता पुत्र को ध्ापस में लड़ाकर वह 
सारा देश दृडपना चाहता था । 

बाला --कहना तो आपका यथेण् है कि तु युद्ध में मले ही मार 
डाला जाता पकड़ा जाकर शन्नु भी अधध्य है । 

यु प्र --यहों उदारता सम्नार की महत्ता भी प्रक करेगी । 

घ० दे --ता फिर उससे डजित सनधि करनी देगी । 

बाला --उसका मन्त्री शायद्‌ थ्राया भी है। 

यु प्र --बशनों के लिये याच्ना भी कर चुका है। 

बाला --तब पह बेलाया जावे । 

थ वे --( एक परिचारक से ) ज्ञाओ शेरशिकन को के झाझा | 

( परिचारक बाहर जाकर भन्‍्त्री शेरशिक्नन के घाथ लोड भाता दै ) 
यु भ --आाईये शेरशिकनजो | घिराजिये यह झासन है । 
( शेरशिकन सप्लाट की केनिश करके बैठता है ) 

बाला --फहिये मन्भी जी आपके स्वामी मजे में ते हैं ? 

शे शि --हुजर का मेहरबानी से निद्ाायत आराम में है। 

भ० दे --हमारे सन्नाट पक दिन उनसे बातचीत करनी 
चाहते हैं । 

शे शि -- द्वाथ जोड़कर ) इसका लिये घह मुधाफी चाहता है। 

बाला “आख़िर क्यों क्या में उनकी कोई मान द्ाति करूगा ! 

शे शि -हुजर चाहे उसका गदंत तक उड़ा देवे मगर फैदी का 


३; ईशान धर्मंन मादक 


सूरत में जिन्दा घद सामने न शआआाषैगा | हुजुर उसका लाश 
देख सकता है मगर जिदा मिद्दिरकुल के नहीं । 

थी से --इंतना प्महकार । 

ध० दे --यद् श्रहकार नहीं ज-ज्ञा है। सूक्ष में है गध ही कि तु 

समभाता हैं कि सम्राट को उनके सामने लाये आने का 
हट न करता चाहिये । प्रयाजन तो सीधि की उचित 
धारात्रों से है| 

बाला --जितने दिन इस रा-य से उनका कर मिला उतने पिलें 
भी उन्होंने हमारे किसी कर्मचारी तक का प्मपमान नहीं 
किया न हमारे ऊपर बग में कोई अनुचित बाघ डाज्षने 
का प्रथल इशा । 

शे५ शि --यहद्दी बात है गरीब प्रधर ! 

बाकज्षा --जिसने हमारे साथ भत्म'सी का ध्यधहार किया उसके 
साथ हमें भी सोज य ही ये य है । 

शे शि >समराण बडा उल्लुक्लध्यज्मी का बात बोलता है! 
हमारा भात्षिक दुज़॒र का बर्ताव घ॒ व्रियादिली से बहुत 
मश्कूर है। 

थ दे -तो ध्यब सन्धि की धाराशों पर विचार हो । 

शे शि --जैसी मर्जी । 

ध दे -सन्नाए की यह णशाक्षा है कि ध्यापका शहेंशाह कश्मीर 
भर में राज करे और मारा मध्य पश्चिमी और उत्तरी 
भारत पंजाब पय-त साम्रा-थ में रहैगा । 

शें शि -पेजाब भी फ्या गुप्त स तनन में झायैगा ? 

धघ वे --अधश्य । 

शे शि०--सन्नाद फिर ज्नौर कर क्षेत्र शरायत सझुत है। 

थे दे --मालपा तो ्रापके पास घाफी है नहीं झौर पंजाब में 
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प्रथम ध्॑क ५ 


धाधापर्धा अधिकार यशाधममन का है। अझापका जाता 
द्वी क्‍या है ? 

शे शि --माजवा झोर पंजाब तो हम जाग चुटकी बजाते के 
लेवेगा । 

बाला --मुक्ते ता सावृह है | झभी ध्याप मद्दाराज्ा ईशान पर्मन के 
पराक्रम से ध्रमभिक्ष हैं । जब उनके दल से सामता पड़ेगा 
तब हाल मालूम द्वोगा। 

शे शि -शायद्‌ ऐेसा भी दी मुस्के तो शक है| 

ध दे --भअ्रःछा फिर झपनी बात कहिये। 

शे शि -बहतर है हमारा माक्षिक झापका शत मंजूर 
करता है । 

थ दे --क्या ध्माप उनसे ध्याक्षा प्राप्त कर छुक्ते हैं ! 

शे शि --छुलदनामा पर पन्ञा उनका लगैगा । उनका आनिय से 
शर यत भज र में करता है। 

बाला --बहुत ठीक है धर आप जा सकते हैं। 

( शेरशिकन केनिंश करके जाता है ) 

ध ये --सरग्धि ता अच्छी दो रही हे | 

यु प्र --क्यों नहीं ! 

घी से -इस महती विजय के स्मरणाथ कोई स्तूप बनना फया 
ठीक न द्वोगा ? 

धाला --यही तो में कहने धाला था। नालब-्‌ में महामम्विर 
घने भोर उसमें स्मरणार्थ केख भी ध्य॑ंकित दे। ! 

ध दे -सन्नाद फे योग्य मन्द्रि दो साल में तैयार हे। सकेगा । 

घाज़ा -क्या दर्ज है! 

थी से --ञ्ाज्ञ का दिन घड़ा ध य है कि गुप्त साम्राज्य फिर से 


५७ ईशान घर्मन नाथक 


सारे मध्य पाश्चयात्य झोर उत्तरी भारत में स्थापित हो 
रदा|दै । 

यु भ्र से भी शत्रु स्पीक्षत सा धि पन्न द्वारा | 

बाला --अब न्‌ यगान का भी 86 स्थांग हो आधे क्योंकि इसके 
थिना बहुतरे लोग द्रधार के सूना मानते हैं । 

यु प्र है की गायिकायें मगलामुखी ते कहक्षाती 

। 

धाल्ला --मैं ता भाई केषल दा गाने सुनकर तथा सभा समाप्त 
फरफे विज्ञय।मनाने का सठ में पूजन करूणा। तुम लेस 
अय आमभोाद प्रभेष्‌ में लगना । 

यु ञभ्न --विजय जैसी भारी मिली है उसके देखते एक मास 
पय त आमेव प्रमोद दा पा्लिपुन्न में मिठाई घहे भिक्ुषों 
धत्य धामिक जनों साधारण ग्ृहस्थों आदि को प्रसाद 
मिले झोर सारे मठों तथा नगर में रोशनी हो ऐसी मेरी 
प्रार्थना है। 

धाला --यद् सघ योग्य ही है. लेकिन प्रभेदाधिक्य निजू प्रकार 
से मुझे पसन्द नहीं है। फिर भी समय के बेखते धद्द भी 
स्वीकार करता हैं| 

यु प्र -घषड्डी कृपा हुई ( मंत्री से ) प्रब यायिकाय बालाइये । 

थ ये --जे धयाज्ञा । ( एक परिचारक ते ) झाओझो गायिकाशं के ले 
ध्ाधथो । 

( परिचारक बाइर जाकर साजिदों पह्ित गायिकाशों के ध्ाथ पत्षटता 
है। मुझ्य गायिका बढ़फर प्रणाम फरती है ) 
यु भ्र --समथानुसार गाना सप्नाट का सुनाञ्रों | 


का भाग्य कि धाज दस द्रबार में भेरी सुध तो 
॥ 


प्रथम ध्यंक ५४ 
( साज़िदे बजाते हैं भोर गायिका गाती है ) 


अयति जय बालादिय भुधाल | 

तो परताप सबे दिसि छाया मिट साक श्रम जाल ॥ जयति० 

गुप्तबस ध्पतंस बेस की राखी लाज क्ृपाल। 

हुणन सों लरि सबिधि दिखाई राजनीति की चाल ॥ जयति० 

यदि बनि घूर सबै कदि जाते राखन माल्नप द्वात्ष । 

तो को रासखि सकत भारत कहेँ बैठि नेस बेगाल ॥ जयति० 

तो द्रसित पथ भारतपषासी जे धरिंहें सब काल। 

तो वे सदा सफल बनि सकिददे रहिंदें निय निद्दाल ॥ जयति 

थी से --कविराजजी ध्ब कुद धपनी सुनाइये। 

क रा --जे श्ाज्ञा । ( पढ़ता है ) बाल्रप्रि उसे हात सथ जग 
काज साथे ताही सम तुमहूँ जगत द्वित फीों है। छिन 
छिन ताखु परताप ये बढ़त जात रापरो प्रताप त्यां 
सकल जग चीम्हों है। कोल फेोक सेफ हर पह उत्त 
जाहिर भा तुम साधुगन साक त्यों ही हर लीश्दों हे। 
याही ते तिदारो नाम धालावित्य भाखे जय दरोडउन के गुन 
शिधि सम फर दोस्‍्दों है। 


पटाक्षेप 


दूसरा श्रक 


भ्रथन्न दृश्य 
[ स्थान पालक्षिपुञ्ष । सन्नार बालावित्य गुप्त का ध्तरंग 
समभामषन । घालावित्य झोर शशान घमन का प्रवेश ] 
पाला --कहिये कृपासि'धु' फ्या झथ भी मुझे पहचानते हैं ? 
ह व -स्मरण ते कुछ ऐसा ही पडता है। 
घाला --फिर झाज्ञ हो कैसे कृपा को !? 
॥ह थे --झ्ाक्षा के मान रक्तणाथ । 
दात्ता --झवत्र तक कहां थे ! 
ह थ --स्रामणी चक्र में ! 
बाला --यवि बाला न भेजता ? 
६ घ --ता क्ये कष्ठ देता ? 
बाला --प्राख़िर में श्यापका कोई हूँ? 
है व -हैं. ता आप येप्ठ पन्चु यथासम्सष पितृतुद्य पूथ | 
घाला --पह पुञ्ञा तो भाप कर दी रहे होंगे ? 
ह थे --दुख है कि इधर कई वर्षी से नहीं कर पाया हूँ। 
घाला --ध्माखिर कुछ कारण भी द्वोगा ही ! 
है थ --कारण है विचार पार्थक्य । 
बाला -तो क्‍या श्रातृुभाष फेषघल घियारों पर भवलंबित 
होता है ! 

ह थ -नहाँ बह ते सहज है। 
धघाला --फिर ? 
ह ध -संसार में धर्म सभी के परे है ! 
बाक्ना --में तो धर्महीन हूँ । 


पुसरा धंक ४७ 


ह थ --आपका धर्म शारीरिक है झोर भेरा दंशोय । प्मपने धसम 
में श्राप मुझ से बढ़े हुए हैं । 

बाला --इरशान | तुम्हारी कायवादी भेरी समझ में नहीं ध्याती | 

है थ -यह मेरा दुर्भाग्य है। 

बाला --शाख़िर तुम्हारे स्वामी मद्दाशय हैं कोन ? 

हैं थ --डनका शुभ नाम है चे.यवशाधतस राजाधिराज परमेश्धर 
घिथूए धद्धंन पिक्रमादि य। 

बाल्ला “ऐसा ! उनके पूय पिता पितामद्दादि भी कद्ाथित्‌ चैसे 
दी होंगे | 

ह थघ --जा नहीं वे श्या मपशी है। पूर्वजों के नाम पर उनकी 
मद्त्ता प्रवघलधित नहों है। 

बाला --पझ्मापने तो किसी विक्रमालि'य का नाम रथ तक छुना 
नें हागा ? 

हैं व --खुना क्यें नहीं। भेरे मातृषशी पूथपुरुष सन्नाद श्रेष्ठ 
दूसर चन्द्र॒मुप्त स्वय विक्रमादित्य थे । 

बाला --उनकी इस कथन मात्र की उपाधि के लिये शायद पाप 
रक्षा ज्ञत होंगे । 

ह थ -पमुर्से गो उस पर पूण गष है। 

बाला >--याल ऐसा द्वाता तो क्‍या ध्याप एक नोबढ़िये बनिये को 
अप । पूथपुरुष की उपायि से थि कक करते ? 

ह_ थघ --डपापि तो शुणें के पीछे चलती है। सारे गुणी भारतीय 
पूज्य हैं| इसमें चेश्य क्षत्रिय या शुद्ध पर क्‍या है 

बाला --यदि शाप स्थय सम्ना? बनते के प्रयत्ञ में दते तो भी में 
इस कायवाही पर कुछ स तोष पाता फि तु आपने तो 
गुप्त कर मोखरि दानों पशों को तितल्ाजलि देकर एक 
ध्ति साधारण भनुष्य के घढ़ाया है | क्‍या उसके 
शतुगामी धोने में आपका तनिक भी लज्ञा नहीं लगती ! 


ध्र्ष ईशान पमन नाटक 


ह व -मुम्े तो ऐसे झात्मवशी ग़ुणी पुरुष के धअनुगामी दोने 
का अभिमान है। जे। अपने भुणें से बढ़े वही वास्तथ में 
पूज्य है ओर अपने यहाँ तो ऐसा ही दाता भी आया है । 

धाला --यद्द ता कद्दने की बातें हैं । 

ह व -हैतेसय तो भी मान लीजिये कि कहने भर की है 
अच्छा श्राप ही श्राज्ञा कीजिय कि मे कर्ता क्‍या ? ट्वणों से 
भारतेाद्वार का प्रश्न बडा था या जाति भेद्‌ की फहिपत 
बडाई छेनाई ? क्या भीष्मपितामह ने शान्तिपव में ध्याज्षा 
नहीं दो है कि यदि एक शुद्र तक पिदेशियों से भारतोद्धार 
करे ते उसका भी रा-य सभी भद्ग॒पुरुषों रा समर्थनीय 
है? इस मत में कैसा उद्दाम देश प्रेम फथित है ! 

घाजा -शायद कोई योग्य त्तत्रिय भूपाल भारत में शेष न था । 

६ व --थे तो स्वय आप ही । क्या मेने इस बात के लिये ध्यापसे 
विशेष विनय ओर हृठ के साथ प्रार्थना नहीं की थी १ 

धाला --ता मेने कब हमायुध डाल दिये थे ! 


६० घ०--घिजय के समर्थक समुचित थ्थच शझावश्यक साधनों 
का छाडना कृुपाण फैक देने के ही बराबर है । 

घाला --यदि महायानीय महामत मुझे उचित अथवा अनुचित 
कारणों से येग्य जचा ते मे उसे कैसे छोड देता 

ह थे --क्ामा प्रदान ही यवि उसे न छोड़ते तो राय छोड़कर 
फिसी भिन्नुसल्न में प्रवेश करते। दुर न देय यक सग 
भुषालू हसब ठठाय फुलाउब गालू। प्रज्ञा थहाँ तीन 
चोथाई से भ्धिक हि व है। झ्राप उसके ध्यपने न रहे | जब 
पह भ्रापके लिये मरने भारने के! तैयार नहीं है तब 
आापका साप्नाय कितने दिन चल सकता था औौर फव 
बला ९ 


दूसरा ध्यफ ५६ 


बाला --यह घात ते हुणें फे त-कालीन शसहा बल के कारण 
हुई न कि प्रज्ञा की उदासीनता से | थी कुछ उदासीनता 
भी झ्ावश्य कि तु मुख्य कारण हण प्राब-य था। 

इ_ थे --हुणे की इससे भी बडी शक्ति पूज्य बड़े नाना स्क दगुप्त 
से कैसे पराजित ही गई ! 

बाला --उनकी भी शक्ति महती थी ! 

है थ - आपकी फ्यें कम हा गई ! 

बाला --जानते ता हो कि ऐसा फेपल शुद्द विष्छेव्‌ से हुमा । 

हैं ध --कि तु पह विश्लेषण ही क्ये! हुआ ? 

बाला --त्षमा करना ऐसा हुआ था काकाजी कौ स्वार्थ 
परता से । 

हैं व --क्‍्या वास्तव में कुठुम्धघ पर यह लाॉछन लग सकता है! 
फ्या ऐसा कथन जाप जैसे महात्मा के शाभा देता है? 
काका स्थार्थी थे नहीं झौर होते भी ता बिना घामिक 
वेमनस्य के सेना में इलचल न मचती शोर उन्हें घिश्तेषण 
क समथन में साधन प्मप्राप्त रहता । 

घाला --इसमें मतभेद सम्भव है। यदि झ्याप उनके सरी न दोते 
तो शायद ऐसा न कहते । 

६ थ --भल्रा दावा जी ! में कया आझापका सभगा नहीं हूँ? दम 
केग तो दानों शाखाओं फे पुश्तों से धराघर समझते 
थाये हैं। एक दही पीढ़ी का तो बीच है। क्‍या हम देगों 
के मागध गुप्त नहीं मानते ध्याये हैं? दम लोगों ने थाडा 
भी धव॒ तर कब माना 

बाला --टीक है मानते घराबरर शाप लोग प्मपश्य रहे हैं। 
विश्केषण में भी झ्ञाप लोगों का हाथ न था | 

है व --आप ही समक्तिये । 

बाला “अच्छा उन्हें सद्दायता फ्यों मिली ? 
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ह व --यशोवर्द्धन के ही सहायता कैसे मिल गई ! 

घाला --तुम्दारो और धमदोष की उल्टी मति से । यदि तुम 
केग धर्माधता न दिखलाते ता गुतवश कसी न गिरता । 
ध्ब भी कुछ नहीं हुआ है समझने का समय ध्यष तक 
शेष है । 

६ व --आपके विश्धास न भायैगा कि तु यदि बोद देने में 
विजय की सम्साधना दखता तो में स्थय थ्याज्ञ यद्दी मत 
प्रदण कर लेता | मेरा प्र नहिदू है नघोझू मेतो 
स्वद्श प्रेमी हूँ। 

बाला --फिर धापका धर्म है क्या ? सभी बातों में हझ्ापका सा 
चैद्य कोई फैसे दा जावे ! 

हैं थ --कह्दा ता कि दश प्रेम | वैध ता मे बना बनाया हैं! 

घाक्ना “-तो स्थय सप्नाट दाने के प्रथक्ष में क्यों न लगे उस बनिये 
के थ्तुगामी क्‍्ये बने ? क्‍या घड़े फूफा जी भ्रौर चाचा जी 
महाराजा न थे 

ई व --मुझे भी मद्दाराजा झादिय धमन के पोष शोर मद्ाराजा 
ईश्वर धमन के पुत्र हाने का कम गय नहीं है पर ज्मापकी 
पार्ता में एक बात बहुत खग्कती है कि झाप बार घार 
त्षत्निय झोर वैश्य पर बहुत जार बेते हैं! कृपया स्मरण 
रखिये कि ऐसे संकीण भाष हि दुष्मों में बहुत थोड़े ही 
दिनों से घुस झाये हैं. ओर यदि विद्यारशीक्ष लोग इनका 
शीघ्र ही पूर्ण बहिष्कार न कर दगे ता इनको जड्ड' सुट्ठढ़ 
हैकर थेडी शताब्दियों में भारत की राष्ट्रीयवा हजारों 
पर्षो के लिये छिन्न भिन्न दे आयगी। इस पर भी ध्यान 
रखिये कि स्थय धुद्धदेव ने जाति भेव्‌ को निनन्‍्य ठहराया 
दै। मेंने ध्पपने लिये सम्राद दाने का डोज यों न डाला कि 
मेरे प्रयक्षों में साधन का ध्रभाव होता | 


वूसरा अक ५34 


धाला --क्द्यों ? 

है. घ --पंजञाब पर मेरा कोाह प्रभाष न था झोर ऊपर से कोाषा 
भाष था। 

घाला --डसका भी तो कक्षोज़ प्रात आर मध्यभमारत पर प्रभाव 
न्था। 

है थ --पर बिना सम्ना” होने फे लालय के वे हमारी गे।ष्टी में 
कभी सम्मिलित न हाते । 

बाला --भोर तुम ! 

ह व --मेरे लिये तो भारताद्धार ही सब से घह्ठा त्रत है । 

बाला -तुम्द्दारे स्वार्थ याग की मे शतमुख से प्रशंसा करता हैँ 
किन्तु क्या मद्दाचीन में बैद्ध साम्ना-य नहीं घत्न रहा है ? 

$ ध -पधहाँ सारी प्रजा वाद्ध है से कोई धामिक प्रश्न 
राजनीति में शैथिष्य नहीं उपस्थित करता । 

बाला --भारत में ही शोक कनिष्क ह्ृधिष्क झआयादि प्रथल बौद्ध 
सन्ना2 दो गये हैं । 

ई थ --सब्यी बात ये है कि ध्मशोक झोर हुविष्क ने ते बने 
बनाये साम्राज्य चौप>” भर किये। उनकी घामिक भदत्ता 
की में अवश्य प्रशसा करता हूँ. किन्तु उसका राजनीतिक 
फल “सा उल्लग हुआ से।| सभी आँख पाले टेख रहे हैं। 
रहे कनि क से उनकी सहत्ता भारतीय बल्ल पर ध्यवल्त॑बित 
न द्याकर कुशानों पर थी । 

बाला --साम्रायों का तो पतनेत्यथान संसार में हुआ ही करता 
है। क्‍या शग साप्ना य नहीं गा ? 

ह. घ॒ “शुगर हु सीदियनों की बढ़ी हुई शक्ति के कारण किन्तु 
मोय ओर कृुशान गिरे स्यपनी ही घलद्वीनता से । 

घाला “-अच्छा नवन-द्वश क्यों बिगड़ा ? 


दै२ 
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ह थ -पह जारजपन ग्योर स्थामिधिद्राह के घेर पातकों से 


धघृणास्पद्‌ था। मद्दापश् का मन्त्रियों से बिगाड लांकमत 
की प्रनिकूलता से ही हुआ | 


घाकज्ा “में कहता हैँ कि प्याज भी ता हणें को ज्ञीते हुए बैठा हूँ । 


क्या अब भी गुप्त सान्ना-्य का पुन स्थापन मे हो सकेगा ? 
यद्द तो ग्ृद्द धिश्लेषण का प्रश्न नहीं है कि झाप फिसी के 
प्रतिकूल युद्ध करता उचित म समझे | खड़े भर हे! जाध्यो 
फिर मजा देखे । 


६ व --पमुझ्े तो सनन्‍दह है । शुर शिरोमणि षड़े नाया स्कत्दशुत्त 


जी ने हूणे के एक भारी युद्ध में करारी पराज्ञय अपश्य 
दी थी फिन्तु उनके से प्र्ंश झूर और नेता को भी १२ 
घष पर्यन्त युद्ध करना पड्ठा था तब ज्ञाकर हुण दबे । फिर 
भी गुप्त वश में शह विश्लेषण होते ही तोरमाण प्या 
घमका ओर तस्ुत्र मिदिरकुल ने १५ वर्ष पर्यत देश में 
साम्रा य स्थापन पष झा याचार कर ही ल्िया। यदि में 
घमंदाष की सहायता ज्लेकर यशोधर्मन के भालवपे में 
स्थापित न कर पावा ता ह्रगों का बल जैसे का तैसा 
रहता । 


बाल्ला “--में गव तो नहीं करता कि तु इसमें मतभेद सम्भष है। 
ह व --झच्छा मान लिया कि झाप सके पूरे बत्ष के भी धग 


में घूण कर सकते किन्तु बंग के बाहर कैसी धीतती ! 


धाला --यबि तुम्हारी झर धमवोष की सहायता मिक्षती तो मे 


वहाँ से भी उसे मार भगावा | 


है व -भेरा छोर धमदोष का भाकचे में प्रभाध ही क्‍्याथा 


जे! ्रापका उससे लाभ पहुँचता ? जब तक प्रजा के पपने 
धनकर हम काग खड़े न होते शयोर पज्ञाब कन्नोझ्न तथा 


दूसरा ध्यक हरे 


मध्य भारत में धामिक जैश पएुष प्रचुर कोष की सद्दायता 
न मिलती तशथ तक हमारा किया क्या होता ! 

बाला --झब क्या पअ्राशाय हैं ? 

ह व - अब भी झाशंका धशेष नहों है। अब तक पजाब और 
कश्मीर में घुसकर हुए बत्त समाप्त न करेंगे तब तक पष्द 
किसी दिन मगध ४ मालवे शोर बगाल को भी निगल 
सकता है । ध्यभी यद्दी तीन प्रान्त तो मुक्त हैं। शेष भारत 
में हुण बक्ष बहुत करके जैसे का तैसा है । 

बाला --तो क्‍या मिद्दिरकुल को छोड देने में मेने भूल को? 
साधि क्‍या हूर ही जावेगी !? 

है घ -भूल क्यो की? यदि पह मार दिया जाता या षदी 
बना रहता तो |भी उसका उत्तराधिकारी चह्दी प्रयत्न 
करता | अभी हृण शक्ति अशेष कहाँ है? सन्धि के प्मन्ुसार 
पञ्माब तक ह्मापका अधिकार हुणा दी कघ ? तीन साल 
के भीतर ञझाप मगध से धागे कहाँ बढ़ सके ? 

बाला --हां मिद्दिर उद्धत तो फिर है । 

इ॒घ --ह्माज् विन भारत में तीन मुख्य शक्तियाँ हैं. देखें शन्‍्त 
में कोन प्रबन्न पडता दे ? 

बाला --जब ऐसे विचार थे तब मालवे से आप जल्लोगों ने मुक्त 
पर दबाष क्‍्ये। न डाला £ सातम्नाय पद्धन तो होता ही। 

हैं घ --फिर भी ध्माप येष्ठबन्धु अ्थच भारतीय थे । दो राज्ये 
में से गयायी पर घिजय का प्रयक्ष योग्य भी था । 

घाला --इस काल शाप लोग क्या करेंगे? 

हैं थ --हण पराभष | 

बाला --सन्नाद फोन होगा ? 

£ थ --से तो प्रकः ही है । 

घालछा --प्र्थात्‌ यशोषर्ध॑न ? 
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हैं घ --अवश्य । 

धाला -कक्‍्या गुप्त आपके कोइ नहीं हैं ? 

हैं व -मेरे तो सब कुछ हैं कि तु थे टश के अपने न रहे । इसी 
मदाधश ने श्कों को मिं ककर भारत में सत्ययुग सा 
फैलाया इसी की छुत्र काया में ससक्ृत साहिय झौर 
हि दृउर्म की अपूष उन्नति हुई इसी गे एक घार हणें से 
भारत का छु कारा किया इसी ने प्राव्य एशिया में 
भारतीय यापार प॒व॑ प्रभाव बढ़ाया भोर इसी के समय 
का फाहियेन आदि विदेशियों ने यशगान किया कि'तु 
यद्दो अब प्रज्ञा का अपना नहीं रहा से इसके लिये कोई 
मरने मारने को अस्तुत नहीं है | 

बाला --केचल धघामिक भेद से ? 

हैं घ -समूल वही है कि तु शाखायें शनस्त या तो प्रआ के अपने 
बनिये या उसे पूर्ण दास बनाइये । 

षाना --तीसरा काह उपाय नहीं ! 

है थ -कक्‍्येा दाने लगा ? धुर दिन पर सत्य» प्रथम बालाविय 
ने घोह मत अपनाया बुरी घड्डो पर दूसरे कुसारगुप्त 
पू-य नानाजी ओर पू"य भामाजी ने इसे छा ने से इन्कार 
किया तथा घुरी घडी पर आपने भो मेरी बिनती के 
अमा-य करके धपो पैनिक साम्राज्य पद के! ठुकराया ! 

धाज्ता --ता क्या अब कोइ शाशा शेष नहीं है ? 

हैं व -है झष भी यरि आयाप कुदृठ छोड़कर प्रजा से आपनपो 
3 पन्न कीजिये। गुप्त नाम में पह जादू है कि कोई इस 
मद्दायंश का सामना नहीं कर सकता फितु घोौद्धग॒ुप्त में 
नहीं । समक्त लीजिये पाप पध्पने हुठ का कितना बहा 
घू-य वे रदे हैं । दास प्रजा राजभक्त नहीं हुआ करती | में 
झाब भी कापका सद्दायक बनते के प्रस्तुत हैँ। 


कक 


दूसरा ध्ंक दे 


बाला --ध-यधाद | कितु फ्या बोदभत हिन्दुओं का शत्रु है ! 

६ व -है ता पह सनातनथर्म का एक प्रंगमात्र कितु शेष 
झंगे। की नि दा पझन्च॒ुचित तीम्रता से करता है। फिर पह 
स्वदश रक्तक भारतीयें की फेवल मतभेद्‌ फे कारण घेर 
निदा ध्रथच घछन्यायी एव वेशशत्रु धिवशियां की उसी 
कारण से झतुचित प्रशंसा करके दश का भारी शत्रु बना 
हुआ है | 

बाज्ञा --है तो तुम्हारा कहना एक प्रकार से ठीक किन्तु मे ऐसे 
सापन्ना य के लेकर क्या करूगा जिसमें झपने घिचारा 
उुसार धम से पराइमुख दाऊ ? थोड़े से भद्दायानीय दोष 
भी पूरे मत का वि नहीं बना सकते । 

हैं ध--ता श्याप सम्नाटू न दोकर पास्तव में एक बोह 
भिन्नु हैं। 

बाला “-भाई प्मव में सम्नाद क्या राजा भी न रहूँगा ध्यष कव्दी 
से बाद्ध भिक्तु दी है! जाऊगा। ठुम पक्ष के ये बातें 
समझना । 

है व -भाई साहब | शापको क्‍या हुथा है. क्‍या श्माप दवोश में 
नहीं हैं ? 

बाला --यह षात तुम कल्न दी जानेगे। 

हैं व क्या शाप समझते हैं कि प्रकटादिय में इतना भारी 
बेस्त उठाने की सामथ्य है? भापही ने उसे व दी फ्यों 
बनाया था 

घाल्ा --इतना तो में भी देखता हूँ किस्तु क्या करू ? साम्रा-य 
रखने से धर्म जाता हैः ओर धर्म रखने से तुम्हारे दी 
मतानुसार साप्नज्य धय नहीं सकता । 

है घ “समक्त लीजिये आप गुप्त वश को डुबे रहे हैं। त्तमा 
कीजियेगा यद्द वेश भर के देने जाने का प्रश्न है। 
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बाज्ा -यदि में साज्ना-य स्थापित भी कर दूं ता क्‍या पत्र 
में उसके चलाने की येग्यदा है ! जब नहीं है ता “यर्थ 
के! किसके लिये ध्यपता धम छोड़ ? 

हैं थ --यदि उनमें यह याग्यता होती ? 

बाह्वा --तां भी मेरे प्रम छोड़ने की पाषश्यकता न थी पह 
स्पय॑ द्वो साम्रा य स्थापित कर देता | ध्याखिर पश्ात्मपंशी 
यशोधमन ही कब का सम्नाट था ? आझनते तो हे कि 
चीर भोग्या पछु धरा का मामला है। 

है घ --( धारादित्य के पैरों पड़कर ) झ्राज् मैने जाना कि पाापने 
कोइ काम भूल से नहीं किया परन, साम्नाय का तुच्छ 
समभ्ककर छुकरा दिया है । 

बाला “-(६ व को हृय से लगाकर ) जे कुछ समझो भाई! में 
तो एक बोच भिक्तु है. प्राज तुम्दारे देश प्रेम से प्रसन्न 
होकर ग्राशीर्षाद देता हैँ कि तुम्दारा ही मौसखरि पश 
नमिक भविष्य में सप्नाद होगा ह्योर उप्ती के &रा गुप्त चश 
के रुधिर में कुछ काल ध्मोर साम्ना-य पद्‌ स्थापित रहेगा | 

है थ -किठु दादाजी में तो साम्नाय का प्रयत्न तक छोड़े 
बैठा हूँ शोर उसके लिये उत्सुक भी नहीं । 

बाला --क्‍्या समुद्र नदियों के पास प्रार्थना पन्र भेजता है ! 

( पगातद्चेप ) 


दूसरा दृश्य 
[ स्थान ग्वालियर का जंगल दस हुण सिपाहियों 
का प्रवेश ] 
पद्दला सिपाही --बधडा मजा झाया। हम लोग तो समभ्का था 
कि हमारा ताकत ख़तम है| गया मगर शदेशाह आज़म 
घडा होशियारी से दुश्मन का झ्राँख में धूल फोंका । 


दूसरा अेक । 


दूसरा सिपाही --यही ता हुवा दी । गुप्तों ने जे कहा उन्होंने 
सथ कुछ भान लिया मगर छूठते ही ग्याक्षियर तक पपना 
कब्जा मुस्तद्कफम रकखा | 

तीसरा सिपाही --यहाँ तक किसका भमजाल है कि हमारा 
सामना कर सके ? धगाल जाने में गलती हो गया । 

चोथा सिपाददो --भ्रगर पहले मालवा पर काशिश होता तो 
इधर का फतेहयाबी से गुप्त लोग श्माप से झआझाप बबा 
रद्दता । 

पाँचधा सिपाही --झमब ता चजीर पद्दले मालया पर दो यूरिश 
करने का फिक्र में है।फोज का इ्तिजञाम ध हक दो 
रहा है । 

प सि --बखे महादवस्थामी इस बार कैसा नतीआ दिल 
जाता है ? 

ती सि --फतदयाबी का पूरा उम्मीव्‌ है। मालपा में क्‍या 
घ॒गाज्ष का सा नवी घ फ्ील थाड़े ही है कि अपना फौज 
मुष्क का दाल न जानने से कीचड में जा फसे । 

वो सि --झरे यार मु की बात घहुत दे चुका अब कुछ झपना 
जिक्र छेडे | घपने फ्लो इन ऊचा मामलों से कया मतलब 

छुठर्षाँ सि -झआऔर क्या? ध्यफसर जे। हुक्म दयेगा यह घज्ञा 
थैगा झागे नतीजा मद्दादंघ स्थामी का हाथ में है । 

दू, सि -जब से दमारा शहेंशाद्र मगध से निकलकर श्ाया है 
हमारा छाती दूस गज का हो। गया है| 

पाँ सि --कयों न दे! तुम्हारा पजन भी तो चाँद्‌ के साथ रोजाना 
धढ़ता है । 

दू सि ध्गर उसी के साथ घदता भी न होता तो शायदव्‌ हम 
इतना बढ़ ज्ञाता कि बिना झ्रापका कथा पर सपार 
हुये घजदी न सकता | 

स्् 
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पाँ सि --चज्न तो भाप धब भी नहीं पाता शायद्‌ दिमाग से 
भी चाँद का कुछ सिब्सिला हो । 

थो सि -झरे यार शकका इसी बेचारा से सब सरर्रा सला 
क्यों है।ने लगा ? धजतन इसका हुुषा तो व्माग झपना 
लगापे। 

( प्य ल्लोग हसते हैं ) 

ती सि --श्म छा पह्रघ थाडा सा हिसाब हमारा लगा दये । 

प० सि --कहै क्‍या पूछता है ! 

ती सि --ह्माञ हम एक वुृकान पर गया तो बनिया बोला कि 
घरवी साढ़े तीन पैसे की सपा सेर दगा। 

शि०--तब आप फ्धा कटद्दा ! 

ती सि --हम बेला कि इतना हिसाब फोन करे! बस एक 
पैसा का पाव भर क्लेगा । पद बाला कि हमें यह नाराज़ 
नहीं कर सकता | साले के कफ मार कर दना पडा । 

प सि --है यार बडा हो दाशियार अकल से इतना दुर बसता 
है जैसे ँ्राफताथ से जमीन | 

ती सि >-क्या धोखा खा गया ? पद बेक्षा कि नो के ज्ाधौ 
सात कि बेचा तथो न गहकी राजी ; इसका क्‍या मतल्घ 
था? 

छू सि --प्रजी जहाँ प्यरपी लिया था पहाँ दा पैसा का 
झक्त भी ख़रोद कर गाँठ बाँध लेता तो वक्त जरूरत काम 
द्याता। 

सी सि --( बिगड़ कर ) तुम यद्द कैसा बात करता है ? क्या हम 
बेवकूफ था जे थरक्क॒ ख़रीदने ज्ञाता ! तुम ख़ुद पघक्क 
प्रात केबे । 

छ& सि -हम तो पहक्षे ही खरीद चुका है नहीं ते तुम के क्या 
सक्षाद देता ! प्रच्छा उसका बात समझा पाता था ? 


दूसरा झमक ६६ 


ती सि --शअज्ञी कहाँसे जानता हम साफ साफ कटद्दता था 
से तो वह समक्ताा न था झोर श्रपनी भलजगलगजगल 
किये जाता था। 


चे। सि --सदाशिव का मेदरबानी से फिर भो उसका मतक्षय 
तक पहुँच ही ज्ञाता होगा । 

ती सि >ऐसा न होता ता खोला कया लेता ? पद कद्दता था 
कि आपके इतना सस्ता सोदा दिये लेता हैँ। बेा।हनी का 
पक्त है किसी से बताना मत । 


पाँ सि --सभी कहीं दूकानदार घड़ा मकार दोता है। एक तो 
सौता में दूना ताम लेता है. जोर गाहदक पर पद्दसान भी 
जताता है। फिर ऊपर से मह्दीने में ह्माना रुपया खूब 
जेाडता है। 

झाठ सि -यह भी एक बात है कि ओरों से आ्याठ ध्माना सैकडा 
माहवार त्रक ज्ञे केता है मगर सिपाहिये से ध्याना रुपया 
से नीचे नहीं उतरता । 

ले। सि -भाई सच पूछे तो हम लोग डसका पैखा मार भी 
धहुत लेता है | 

तो सि -इसी से ता सब के छूद ज्यादृ। वेना पड़ता है । 

नर्वाँसि -अजो तुम भो केसा गवार है? झगर एक लिपाही 
बेइमानी करे ते दूछरा पर उसका घाटा क्यों लादा 
जाये ! यह भी कोई बात है । 

ले सि “तभी तो घह फज बना नहीं चाहता । 


न सि --नहीं लेगा तो हम लात लगाधैगा। आखिर दम लोगों 
का भी तो शुजर होना चाहिये। ततख्याह लो दो तीन 
तीन महोना पर मिलता है षह भी नपातुला। गुजर 


कैसे दो ? 
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ती सि --तो क्या उसने ध्यापका ठीका लिया है ? 

शा० सि --कौन फहता है मगर ध्याधा तनुवाद् धगर खूल ध्योर 
मुनाफे में उसी के धृघाले कर दबे तो "7डका जार कैसे 
जिछाबे ! 

८ सि “खुद का व्र कुछ जरूर घन्‍ना घाहिये। अभी तो ऐसा 
हाल है कि बेईमान सिपाही मजा करता है योर इमान 
बारे पर झराफत ध्याता है। 

ती सि--ह हा हम कहता है कि शाप लोग भी पैसा फ्थों 
नहीं जेडता | ब।नये का क्‍या काह सौंप टता है ! 

धा सि-पश्रापका भी यही द्वाल है कि घर र्दी सात खोदाई 
करदी गाव खर रा न मी शिनासी; भरे जैसा सूम 
बह है बैसा दूसरा दो भी सकता है! कभी पेट भर खाना 
तक तो खा नहीं सकता । 

भसि --मगर यह गाघ खर का फ्या बात है ? 

शा सि -अजी पफ ने झुटा से दो गाव माँगे झोर रात को 
मकान का व्रधाजा खुला रफ्खा सुघह का ठखता क्या है 
कि धर में बहुत सा गधा रेक रद्दा है! तभी उसने तैश 
खाकर जुदा से ऐसा कद्दा था| 

द्‌ सि -ध्जी ध्याज सब लोग जगल में फ्यों जमा हु दे ? 

शा सि --हतना बेर के बाद आपका यह सवाल खब ही घूका। 

न सि --भरे यार कुछ कहैगा भी किये ही जत्ल काफिया 
उड़ावैगा। 

पाँ सि --धात यह है कि शा शादी करके एफ घनिया इसी 
रास्ते धापस प्राने वात्मा है। 

द्‌ सि -शायद्‌ उसका नया ओरत भी खबसूरत होगा । 

शा सि -क्‍्या बात है साक्षा बहुत सिपाहियां को ठग ठगकर 
मोटा हुआ है । माल ओर नाजनीन दोनों हाथ कगैगा । 


दूसरा धाक जद 


( ध्ब शोग ज़ोर से हँसते हैं ) 

छू. सि --तब तो अ“छा मजा जावेगा भगर भाई सिपदसालार 
साहब कहाँ है? उसको पता पड जाने का ख़ोफ तो 
नहीं है ? 

थोौ सि --घह् ता इस पक्त खुद शराब ओर नाजनीन के; घक्कर 

। 

प सि -फाए जया बढ़कर दखे कहाँ धारात देख पडता है! 

पु सि -घारात ता रुखसत दो थुकी है। सिफ सात श्राठ 
धादमी होगा । 

न सि -धरे पद दखे डाला ध्या रद्दा है। सघ लोग इ्थधर 
उधर छिप जाये। 

( दसे प्िपाद्दी छिप जाते हैं. डेला के साथ कुछ लोगों का प्रवेश ) 


मात्नरिक--अभी तो यहाँ कुछ झादमी समस्त पड़ते थे पाब कोइ 
नहीं दिखता कया मामला है ! 

शी घर --पिता जी श्याप श्विता क्यों करते हैं ! झष तो घर भी 
पक दी मजिल रद्द गया है। 

माजिक--कफोई बात नहीं है प्राअकक्ष स्तिर्या छीमने के विषय में 
हथ सिपाहियें का बड़ा अपयश है। इसी से सम्वेह होने 
लगता है| 

श्रीपर --भझाखिर चार तिलगे भी ता साथ हैं । 

( दे! दृण सिपाद्दी निकल कर ) 

प्‌ सि --तुम हण सिपाहियें का बात क्या बाला ? बदमाश 
कहीं का ; दसारा धद्नामी करता है । 

मालिक--( हाथ जेड कर ) नहों धर्माषतार क्षमा फीजिये। मे 
तो झापका रिपश्लाया हैं ग्वालियर ही के इलाके में 


बसता हैं । 
छे 
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दू. सि --नहीं तुम जरूए बदमाश है हम लोगों का खिलाफ 
ध्यभी तुम बात बेला | बस घर बेषे यहाँ पर डेला ओर 
माल मता | हम झ्लोग फो जरूरत है। 

भा --ता मालिक वषा पाँच रुपये के लीजिये इतना शअयाचार न 


|| ॥ 
प सि -ठुप्र कोन ल्ाग है ! 
भा --भाल्रिक भेरे में तो प्रापका बनिया हैं । 


हू सि --तभो मेत्न तेल करता है; साक्षा यद्द नहीं आनता कि 
हम फोर फकौर नहीं हैं । एक झाना रुपया खूद खाना ते 
बहुत श्र छा लगता दीगा | 

प॒सि --आज सब हिसाब पूरा दो जावेगा । 

शी व -- पपने चारों तिक्षणों से ) भारे। इनके देखते क्या दे ? दो 
ही डफेत हम सब के गालियाँ दे रहे हैं। 


( बारों तिबगे क्षाठियाँ तान तान कर दोबते हैं. किन्तु उधर शेष 
ग्राठों तिपादी भ्ाकर उनके पक लेते हैं ) 


वू सि --बनिया के दिल में इतना ताकत है कि फौजी 
सिपाहिये। का मुकाबक्ला करे। ऐसा बहादुरी कब से 
धाया ९ 

श्री व --अरे दुष्ट ! बनियों के ऐसा गया धीता समभ्षते दो! 
मद्दाराजा चिष्एवद्धनजों स्वय वैश्य हैं. ( मपठ कर एक प्िपाद्दी 
पर खाठी घक्षाता हे जिसे पकड़' कर वह उसके थाँध खेता है ) 

प सि --फ्यों घुडहे ! सिपादियों का सामना करता है! यह 
नहीं जानता कि एक हृण सिपाही तरे ऐसे दस ख़बीसें 
के घासते काफी है । 

मा --( णोर ते चिल्काता हुप्रा ) परे दोड़े! डकेत लूटे लेते हैं | हाय 
बारात॑ छ्वुटी जाती है । 


दूसरा ध्क ७ 


( एक सिपाही मालिक का बाँध लेता है । चारों रचाक तिलगे भी बाँधे 
जाते हैं। फद्दार ढोशा रख देते हैं. पाँच सैनिकों के साथ 
मद्दाराज हैशान वर्मन का प्रवेश ) 

६ व - हैं मे क्या देख रहा हूँ? दिन दहाड़े डकैती ! से भी 
सिपाहियें ह्वारा । 

प सि --तुम कौन है जे| हमारे सामने बढ़ घढ़ कर बात करता 
है? झपना रास्ता पकड़े नहीं तो प्रभी खाक में मिलता 
देगा ! 


हैं ध -हम काई भी हैं तुम क्षेग डाका डाल रहे है ! पध्भी 
भागा नहीं ते ज्ञान से दाथ योशोगे। 
यू. सि --अन्छा निकल घआाये । 
( दशों हूण सिपाही तशवार निकाल फर बुद्धो मुख हे।ते हैं । ईशान 
वर्मन भ्ौर उसके पाँचों सैनिक इन पर ठुटते हैं प्रोर 
४ हैं घराशयी फरते हैं । बराती छोड़ाये जाते हैं) 


घणिक--( ईशान वमन के पेरों पढ़ कर ) महाराज्ष | श्राप कौन हैं. ले! 
दंघता बन कर मेरे इस गाढ़े समय में काम झयाये ! मेरी 
ते! लाज और प्रन्त दानों की रक्ता हुईं । 

६ थ --मेरा माम इशान धमन है | आप फर्दां के रहने पाले हैं ? 

बधनिया--वीनब-धु | आपका शुभ नाम तो दम त्ताग बहुत दिनों से 
खुनते थे कितु दर्शनों से झाज दी छताथ्थ ह्रुआ। मे 
ग्वालियर प्रात का वैश्य हैं । ये दुष्ट मेरी लाज बिगाड़ दी 
चुके थे कि सोभाग्य चश झापका थाना हो गया । हाप 
इस प्रात के! भी भालवे में क्‍्यें नहीं मिलता दते ? बड़ा दो 
आधर्म दे रहा है। 

ई थ --मुम्ते झ््यत हर्ष हुआ कि शअ्कस्मात्‌ भेरा झाना 
इधर दो भया | में नहीं आनता था कि ह्वणों ने इतना 
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झधेर माया रफ्खा है। पा इस प्रात में हमें सहायक 
मिल्नेंगे ? 

बनिया--अश्न दाता | सार धात्त हुणों के श्र याखारों से थर्रा रहा 
है। धापके इस और ध्यान पते ही पिज्य रकखी है। 
कृपया बेर न॑ कीजियेमा । 

श्घ कल हुए सेनापति भी सिपाहियों क डाके में सह 
मत है ! 

थ --प्रक” में तो ऐसा नहीं है परन्तु लोग समभते हैं कि वे 
भी मिल्ते होंगे। कम से कम सिपाहियों पर दबाष 
कम है शोर प्राय खुले ख़ुल्ते श्रयाचार मिय ही हुश्या 
करते हैं । 

है थे --अब मे जाता हैं। झाशा है कि शेष रास्ते में स्रापका कप 
नद्दांगा। 

क्ष॒--( जेव पे एक सुन्दर मेती की माला निश्रात कर) यद्यपि मे इस 
याग्य क्या भववीय चरणरज भर भी नहीं हैँ तथापि यह 
नजर ग्रहण करके मुझे सनाथ कर दीजिये । 

ह व --( माला का द्वाथ से छूक: ) साह जी | ञ्याप से में योंहीं 
प्रसन्न हैँ। में आपसे कुछ भी नजर नहां ले सकता हैँ। 
मेने ता ज्श्रिय धर्म मात्र का पाजन किया है। यथ्ञपि झाप 
दमारी या मद्दाराज विष्णु पर्द्नन की प्रजा नहीं हैं. ता भी 
एक भारतीय सजन पघोर हिन्दू ते हैं । 

थय “तो भी मुक्त पर हपा हो ज्ञाती भेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया 
ज्ञापे । 

है व --झापका ऐसा कहना श्येाग्य भी नहीं पर इसे झपने 
ही पास रखिये | 

( पणत्लेष ) 


दूसरा धंक । 


दृश्य तीसरा 
[ स्थान सारनाथ | 
( क्षत्राद प्रकरटादित्य भोर दुधध का प्रवेश ) 


स॒प्र -कहा दुधष | कोई डोल नहीं लगाया ? 

दु “किस घिषय में सक्नार' | 

स॒प्न --फ्या तुम कुछ जानते ही ? 

दु -क्या राजकुमारी इ दु की घात पूछी जा रहो है ? 
स॒प्र--जी नहीं तिक्ात्ममा ओर मझुधेषा की । 

हु' --क्या पद्द इस दानों से कम है ? 

स॒प्र-है ता यार नहों। क्या पद्द चन्द्र कभी मेरे हृदय 


कुमुद्नी के घिकसित करेगा * 

वु --क्या ऐसी भी फोई वस्तु है जे। सम्नाद प्रकगविश्य के 
ध्यप्राप्य है। ? 

स॒प् -क्‍्या सौन्दर्य भी ञ्रासाम या फल्षिंग है जे! धीरसेन के 
पुरुषार्थ से मित्र गये ? 

हु. “पे प्रात क्या एक साधारण राय प्रतिनिधि की कन्या से 
भी गये बीते हैं ? 

स॒पभ्र --झरे सुख | इस पर तो प्रकशादिय के सहित सारा 
साम्रा य न्येकछावर है| 


हु --इतना प्रेसाथिक्य मेंने ध्वाप में इससे पूथ कभी नहीं देखा । 

स॒प्र --झब तक ऐसी रूप राशि भी तो न भिल्नी थी । 

हु -राजकुमारी दठु फो झ्ाप देखते सदा से आये हैं। अ्रपने 
पिता घर्म दोष फे राथ बड़े संम्नार की सेघा में प्राय बगाल्ल 
में उपस्थित हुमा की है| 

स भ्र --धिक मूख ! तब तो घह निप>» बालिका मात्र थी और 
अष है पूर्ण विकसिता नव युषती। जे। सोर्द्य उसका 

५ 
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फल लपथन भ्रमण में निस्तरा छुआ था पद्द ब्िक्नोक 
विज्ञयी था। 
दु "अच्छा प्रयोजन पर आता हूँ। मेने उससे बात दो चार बार 
घुमाव फिराध से कर पवश्य पाई थी किठु मतलब पर 
नहीं पहुँच सका। 
सम --क्यों क्‍या बाधा पडी ! 
दु -डेरे पर ता मिलन का डोल न लगा हाँ उपवन भ्रमण आदि 
में कभी मिल गई । मैने उसके सुना खुना कर मित्रों छारा 
प्रापकी कृपाशों एपध भदतत्ता फे बहुत पिपरण कराये 
कितु उसने सब सुनी भ्रनछुनी फरदी । 
सत॒प्र --प्राखिर स्थय उसमे तुम से कुछ बात भी की ! 
वु -मेने भी ध्यापकी शुधाभ्राहकता तथा प्रताप के बहुत राग 
ग्रलापे कितु वे सब मानों उसके कानों तक पहुँचे ही 
नहीं । उसने इरा विषय पर एक प्रश्न भी नहीं किया भौर 
अति शीघ्र डोल से वार्तालाप समाप्त कर दी। यदि 
पा लिपुश्न या मालवे में मुझ्ते देखा न देता तो बात भी 
न करती | 
स॒भ्र -फिर भी यह बाल तो न हाने दी के बराबर हुई । 
वु -पझ्ावश्य बड़ी रूप गधिता समझ पडती है । 
स॒प्र --मामला टेढ़ा नजर झाता है। श्राज उसकी इधर झपाई 
की खबर छुन कर आया हैँ; दखू फेसी बोतती है ? 
ढु -जरा समझ बूकू कर बातें करना । 
( नेपध्य में गाना ) 
बिरमहु जे छुगति में भाह । 
यह संसार ध्यसार सकछ धिधि सार एक रघुराह ॥ बिरमहु 
ध्यान धारि छुघ घिच मन थिर करि निरखहु प्रभु चितलाई। 
तज्जि मिथ्या ज॑जाल जगत के छाँडडु किन विकलाई ॥ बिरमहु 
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स्‌॒ प्र -शरे क्‍या पद्दी योगिनी जी पधारती हैं जिनकी प्रशंसा 
बहुत कुछ सुनते घध्याये हैं | 
दु. --( कुछ श्रागे बढ़कर देखता भौर पशय्ता है ) जी हाँ थे ही ते हैं । 


( योगिनी जी का प्रवेश ) 
स॒भ्र --मैसन्नाट बालादि य का पुत्र पन्नगुप्त प्रकटाव्त्य ध्ापको 
प्रथाम करता हैं । 
( प्रणाम करता दे ) 


ये --पझायुष्मान भव सम्नाद | 

दु --छुधषे शोर मा यवती का पुत्र में दुधक भी येाणपिनी माता 
को प्रयाम करता हूँ ! 

या --धर्या खुली रहो | 

स॒भर --माताजो ! शरीर तो स्पस्थ है? 

या -ईश्वघर सध्या तक भोजनों का प्रबध कर दी धेता है। इससे 
झधिक कुछ चाहना भी नहीं है। झापके शाठों रायांग ते 
सपुए हैं? धयाशा है हों का आपसे कोई बैमनस्थ न 
ह्वागा | 

स॒प्र --झआपके झाशीर्षाद्‌ से ध्रघ तक साम्ना-य उन्नतिशील है | 
ध्याज कल हण दल मालवे की झोर क्का हुआ्मा है । 

थे। -प्मापसे ते कोई सहायता नहीं जाहते ! 

स॒प्र “-अब में उनका आश्रित न होकर पुय पिताजी का 
उत्तराधिकारी हूँ। उन्हें स्थय सन्धि का पालन योग्य हे । 

ये। “फिर भी लोग पुराने सम्ब ध फे कारण कुछ न कुछ प्रम 
भाष का धशुमान करते हैं । 


दु “माताजी ! यद उनको भूल है। हमारे सन्नादू ने नाम माञ 
के उनकी सहायता ली थी से भी ध्यपना पिंड छुडाने 
के । पितु सक्ति के प्रतिकूल झापने कभी कुछ नहीं किया । 

हर 
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यो --में केषल एक भिन्नुणी देकर इस ऊची राजनीति को क्या 
ज्ञान सकती हैं! ल्लांभों में निन रात फिरते रह्दने' से कभी 
कभी कोई भतक कान में पड जाती है । 

दु --भच्छा माताजी ! सन्नाट्‌ मद्दाशय के एक प्रश्न पर क्‍या कोई 
झाशा कर दोजियेया ! 

स॒प्र -(द्वाथ जोड़कर ) मेरी माता | यह घिनती मेरी ही 
समझ्तियेगा । कहीं मुख से नहीं न निकल जाये हग्यथा 
में भानों पेड से दही गिर पड़ गा । 

या --चैटा ! भविष्य की कुंजी फेचल परमा मा के द्वाथ में है। 
मनुष्य ने इसका भेद्‌ नहीं ज्ञाना है। लाग जे! कुछ भपिष्य 
भाषण करते हैं. पह घेखा मात्र समक्ता। भाप के प्रश्नों 
के उसर हम लागों से ध्च्छे पुरोहित अथषा मंत्री दे 
सकते हैं । 

स॒प्र -बड़े आ्राश्वप की घात है. माताजी ! 

या --पास्तव में भविष्य भाषण पतमान वशाह्मों के क्षान से प्राप्त 
घुद्धिमानों द्वारा भविष्य पर सूढ़ मात्र है | ध्यापकी पतमान 
स्थिति जे। अनुभपषी जितनी ध्मच्छी जानता होगा उतना 
ही ध्र"8ा उसका भविष्य भाषण होगा | 

दु -पर संसार कुछ भर ही मान रहा है। जाम भाप दी को 
सर्वेत्कृष्ट भति यज्ञा भानते हैं । 

स॒प्र -माताओी ! मुझे निराश न कीजिये; मेरे लिये पद्द बडी 
महत्ता का भश्न है । 


यो --बेटा | मे भिक्ुणी संसार की फेषल रूखी सूखी दे पन्ेथी 
तथा फटे पुराने दो! चीथडों को ऋणी रहती हैँ जिसके 
बदलते उसकी भक्ताई के लिये ईश्वर से नित्य प्रार्थना फरती 
हैं। मुक्त म॑गिनी के परमा मा ने किसी से बढ़कर कोई 
क 
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शक्ति नहीं दी | जे कुछ दिया है। घह स्वार्थ त्याग का 
बल मात्र है । 

स॒प्र --उसी बल्ल में तो ऐसी मद्दता है कि सम्राद लोग भी 
जआापके भिन्नुक हैं। श्ापफे भिक्षुणी फौन सू््ल कद 
सकता है ! 

यो >बैटा यद्द तुम्दारी गुणप्राहकता है। ध्य छा पूछे क्‍या पूछते 
दा ? में न तो भविष्य जान सकती हूँ. न उस पर मुझे 
तित्र मात्र अधिकार है! जे। कुछ कहूँगी पद मेरी सम्मति 
मात्र होगी । 

दु --तो फिर उत्तर > दीजिये प्रश्न आपसे छिपा थोड़े दी है ? 


यो --तुम्द्ारा मिन्न किसी सो वूयमयी पर मुग्ध समस्त पड़ता 
है। उत्तर यही है कि धह युवती भी है झोर फेषल विभव 
का मान नहीं करती सोंदर्य आ्राधश्यक है। 

( योगिनी का प्रस्थान ) 

दु --यैगिनी माता बास्तव में सपक्षा दें । 

स॒भ --अपश्य ; जैसा छुना वैसा देखा। संसार की सासे 
गुत्यियाँ इनके दृस्तामल्क हैं । 

दु --फ्ये नहीं ? कितु उत्तर कुछ गोल है । 

स्‌ प्र “इसका पूरा अथ आाते घाली घन्माओं से प्रकद 
होगा। 
अरे बह देखे सजी फे साथ राजकुमारी भी आा रहो है । 

( राजकुमारों इबु भोर प्द्ी का प्रवश ) 

रा कु --( पन्नाट्‌ को देखकर ) अय जय समन्नाद ) कद्दिये शरीर 
तो स्थस्थ है! अद्दो भाग्य कि प्याज पझ्यानक दर्शन 
मिल गये। 

स॒भ्र --( प्रस्मता नाव्य करते हुए ) घड़ी कृपा राजकुमारी जी | 
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पिताजी के समय धर्मदराष जी दो चार बार बंगाल 
पधारे थे । 

रा कु - उन्हीं झ्पसरें पर कभी कभी भमुझे प्लापके दर्शन भी 
म्रिज्न गये थे । 

हु “हब की घात है कि चार छै दो से न देखसे पर भी आपने 
इहें पहचान लिया । 

सखी-फ्या झापके पहचानने में कुछ टेर हुई थी ! 

हु “देर क्‍यों होने लगी गुणी लोग स्मरण शक्ति भी ह्क्ती 
रखते हैं । 

स॒प्र॒ इम दिनों इधर कह्दाँ पधारी थीं ! 

रा कु “गंगा समान के थाई थी मन में झाया कि सुगदाप फरे 
स्तूपादि भी द्ख लू बहुत कात्त से न दखे थे । 

स॒ प्र --( पक्षी से ) मुझे कुछ ध्ममाखा सा लगता है कि धर्मदोष 
जी ने ध्यक्ष तक इनके धिवाह का कोई प्रबंध शायद नहीं 
किया । 

रा कु -सन्नाद शिरामणे ! उन्होंने इस विषय के पूणतया भेरी 
ही एवका पर छोड रफ्खा है । 

स॒प्र --यही ते योग्य है। 

सत --उन्होंने हमारी राजकुमारी फे शस्त्र और शासत्र दानों की 
शिक्षा दिलाई थी। इसी छिये इनके मानस बल पर 
घिश्वास करके इनके थहुत कुछ स्पतन्नता दे रक्खी है । 

स॒ प्र >ते भापकी राजकुमारीजी नकेषल रूप में रमा हैं 
प्रन दुर्गा प्लोर सरस्वती फे भी सुगुण धारण किये 
हुए हैं । 

रा कु --( बजा नाव्य करते हुए पस्ती पे ) हुर सूर्खा | तुझे ऐसी 
मद्दती समाज में फोठो बढ़ाई करते लज्जा नहीं लगती । 


इसरा अंक ष्हे 


स॒प्र --सखी के आप फ्यें डाज्ती हैं? वंचारी ते सच सच 


रण 


् 


ते कहा है! 


कु “-नहीं सम्नाए ! मैने पिया तथा युद्ध कल्ना में कोई 


मुख्यता प्राप्त नहीं की है । 
“में इस बात में धर्मशेषज्ञी का मानस प्रायल्य देखता हैं | 


कु “उनकी महततः सभी बातों में बढ़ी चढ़ी है। पर सम्भव 


है. सेरा यह मत केवल पितृ प्रेमथश स्थापित हुप्मा हो | 


प्र --यदि धूण्ता न हो तो क्या में पूछ सकता हैं कि घापने 


पाव तक झपना विदादह क्यों नहीं किया ? यदि इस प्रश्न 
में झचुचित जिक्षासा का भाव हो ते झाप कुछ न कहें । 
यदि सखी ज्ञी ध्रथवा दुधष के सामने उत्तर न दना चाहें 
तो यद जाग हट कर अलग खड़े हे जादें। 


कु यह मेरी अस्तरंगा सखी हैं। इनके सामने मे सभी 


घातें कर सकती हैँ। यदि दुधर्ष जी के सामने आपको 
पृथ्छा फरने अथवा उत्तर झुनने में संकोच न हो ता मुस्के 
फाई आपत्ति नहीं है फ्ये|क में इन्हें भी दीध् काल से 
जानती हूँ । 


प्र --यवि 'छुश्ता भ समझी जावे ता उच्तर से ऊतार्थ किया 


जाऊ। 


कु “-यहद प्रश्न तो भेरे पिचारों से सम्पद् है। उनका सब 


के सम्मुख प्रकट फरना ध्ययाग्य है. किन्तु झयाप भेरे पिता 
के प्राचीन स्घामी के पुत्र हैं प्तप॒व झापसे विश्वस्त भाष 
से उत्तर कह सकती हैँ । 

“बड़ी कृपा होगी । 

--मुझ्े भ्रब तक के है योग्य घर मिला हो नहीं यदि कोई 
बेख भी पडा तो पअषकाशाभाष या अन्य कारणों से पह 
विषय बढ़ नहाँ सका | 


हैं ध ना +"-९ ० 


ष्रे ईशान घर्मन नाटक 


स॒प्र -मुक्ते बडी प्रसन्नता है कि आपने बिकुल स्थ छू भाव 
से अपने घिचार कद्द दिये। अब यदि दूसरी घृण्ता न हा 
तो में पूछू गा कि क्‍या मेरे ऊपर कृपा होनी सम्भष है! 
देखने में भेग ऐसा कथन सहस्लापन का उदाहरण समझता 
का सकता है. कितु हम लोगों का सम्धस्ध प्राधीन परन्‌ 
पैभिक है से झाशा है कि आप मेरी प्राथना पर झातताई 
पन फा दांष ने लगाधगी । 

रा कु --नहों इसमें कोई सहलापन नहीं है। ध्याप इतने बड़े 
सन्नाद हैं सो मेरी जैसी साधारण कन्याञ्मों को इसका 
झभिमान होना चाहिये पर इसमें एक घड़ी रुकावट की 
बात यह है कि ध्रीमान्‌ के दो महारानियाँ प्रस्तुत हैं । मेरी 
समक्त में झापका तृतीय घिधादह की कामना न करनी 
चाहिये। 

स प्र -कक्‍्यों इसमें ्रजुचित कया है ! झपने यहाँ के इतिहास 
शोर रघाज क्या इसके प्रतिकूल है ? 

रा कु --से| तो सब ठीक है कि तु इसमें सब रानियें फे साथ 
सप्तुचित ध्यपद्दार ध्सम्भव है. जिसे में कली जाति का 
झापमान समझती हैं । 

स॑ प्र --यह तो बडा ही नवीन विधार है। 

रा० कु >कित दे सत्य । 

स॒प्र --क्या सम्नादों फो छोड़ मद्दाराजाशों तक के लिये चार 
विधाद साधारण नहीं कहे जाते हैं ? 

रा कु “पर श्यान रखना चाहिये कि ऐसे विचार स्थापित एप 
हृढ़ करने वाले लोग पुरुष दी हैं। किसी झ््री ने ते ऐेसा 
याग्य नहीं कष्दा ? 

स॒॒प्र --ये इतिहास लेखक थे; जे बातें होती गई थे प्रकित 


(की '। 
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इसरा अंक घर 


करते गये। महारानियों ने जा पिधाह किये वे सव 
अनिच्छा से तो नहीं किये । 

कु “किंतु नासमझ्ती से शावश्य किये क्योंकि उनमें से 
बहुतों के झौर कभी कभी सबकी पछुताता पड़ा जैसा 
कि वृशरथ की रानियों का उदाहरण है। पहाँ षाधाता 
महारानी फैकेयी सी अत में खुखो न रही | 

प्र --प्रपितामद्दी क्षिच्छुवी मद्ारानी फैसी रहीं ! 

कु “उनकी सपक्षियाँ था दुखित दोगी। जन्म भर थे 
स-कारित न हुई न उनका जेष्ठ पुत्र भी समुद्र गुप्त के 
धागे रायाधिकारी हुआ | 

थग्र --पिजयी समुद्र गुप्त का स कार गुयों के कारण हुप्मा | 

कु --लिष्कपी माता के पुत्र होने से भी उनकी भहृत्ता थी । 

प्र --यह कथन असब्दिग्ध नहीं है | उनके गुणों की मुख्यता 
ही विशेष भान्य है | 

कु --क्या यक्ता मद्दारानियाँ श्पता भविष्य जान कर भी 
विधा करती हे ? 

प्र --क्या श्रापकी सी सवगुण सर्पन्षा की कभी घद्द गति 
दे! सकती है ! 

कु --क्या में ध्मपनी सपक्षियों का श्रपमान कर स्त्नी जाति 
की उपफारिणी कही जा सकती हैँ ! 

प्र --अब आप संसारी बातों से ऊँचे उठ गई । भेरा चित्त 
झुप का ही लोभी नहों है परन्‌ उद्याशयपूर्ण विचारों के 
कारण भी विवश है । ता भी प्रापका जीवन यात्रा में सर्वैध 
घलौकिक वियारों से काम न केना चाहिये। एक सन्ना”' 
का चित्त ध्याप पर एक दम सुग्ध दा गया है। इसके सभी 
फक्कों एप परिणामों पर भी ध्यान रखना चाहिये 


ये ईशान घमन भारक 


सेचिये तो 
कथते धथिबि मंज्भु मनाहर नेन 
चल्नाफी हती वरसावन लागे! 
कबते निरदे चितचार भये 
बर बांकी झदा सरसावन ज्ागे ? 
कब ते बतियान में माधुरी घानि 
धथानक अआनि घसी सख्त तरे ! 
दृटठि मोहि लियो दाऊ लातनी नेन 
फिरें बने शापरे राधरे चेरे॥ 
खद् कलंक-मयो जंग जाहिर 
तू निकक्षक झखूथा बरखावे 
क्यों तथ सोई करे नि मोतन 
मेरो हियो दहृछि फ्यों तरसावे!? 
न्याय की बात प्रसिद्ध यही 
दुखिया पर नेक दया व्रसाये 
एकहि दीठि को प्यासे पिचारि 
भट्ट प्ाव् क्यों न खुखे सरसावे? 
या कु -मैने भी तक शापकी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल ग्राधा छत्तर 
भी नहीं कहा है कितु धव आप पझनोथिय की झार घढ़ 
गये हैं यदि भवदीय प्रतिष्ठा पैत्रिक सम्धन्ध तथा अपने 
भी भाचीन व्यवद्दार का ध्यान न द्ोता तो क्‍या इस पझाव्मीय 
झथच गोप्य विषय पर में ग्रापसे इस प्रकार कथोपकथन 
करती ? तब झापके धन्ुरचित भाष गध अथवा पद में 
प्रकट करना कया गह्ठित नहीं है ? 
स्‌॒प्र --( दाथ जोड़ कर ) पपराध क्षमा हो राजकुमारी | मुझसे 
कद्दते न बना । ता सी इतनी घिनती करूगा कि क्या मुक्त 
दीन पर अलुभ्रद्द असम्भप है? 


दूसरा झंक ष्र 


रा छु --अच्छा तो सुनिये | एक ता झापकी जायु ७ ष्ष की 
धपोर मेरी केवल ९५ साल की से अझनमेल विधाद फैसे 

हां ? दूसरे भद्दता ध्यथवा स्वाथ इ हीं दा विचारों से ऐसे 
सार गभित भ्रस्ताध का निणय दे सकता है। आप हो ने 
अभी आक्षा की कि दुरनियाँ में पहले घिचार से ज्ञीपन 
यात्रा सदैव खुख पूर्षक नहीं चल सकती । झआाप भी 
मानगे कि उच्च विचारों से शुक्के खो जाति के ध्भपमान की 
धार भप्रसर द्वाना भयेग्य हे | 

स॒प्न -में इसम॑ स्त्रियों का काई झपमान समझता ता नहीं 
कि तु शाप स्वार्थ के विच/र से भी कथन कीजिये। पझाशा 

कि पाषाता साम्राक्षी द्वेमा झापके।! ह्रसखचिकर न 

ह्षेगा | 

रा कू --साम्ताक्षो होता कोन ना पसद्‌ करेगी कितु षाधाता पद्‌ 
में घुसे धाचारी राज महिपी तथा ञझ"य सपत्नियों के लटके 
आर सूले हुए मुल्लों एव उसासों पर इतना ध्यान जमता दै 
कि अपना सुख तुच्छु टख पडने लगता है । 

स॒ प्र -ञआाप फिर सॉलारिक बातो को कांड अलोकिक 
उद्दारता की आर चत्ती गह । कृपया ऐसे भाषों के त्याग 
कर पिचार कीजिये। 

रा कु “ऐसा में ऊर तो सकती नदों कि तु तक फे लिये यही 
समझफ्तिये कि छाड़ देती हैं । 

स॒प्र --ता कथन कीजिये। 

रा कु --में बिना पूण मानसिक खुस्त के स/ज्रा-य पद्‌ को प्राह्म 
नहीं मानती । आपने मुक्त में वास्तविक भथषा कण पत 
ग॒ुगा देक्ष कर भेरा स कार किया कि तु अभी शझपने कोल 
से शुण मुझे दिखाये ? 


दुसरा अंक घ्७ 


स भथ --तो यही सद्दी प्मश्वी क्दय भेदन हो। हम दोनों तीन 
तीन बाण बलावें | 

स --बहुत ठीक है। 

रा कु --मे पीछे तो दृटती नहीं कि तु द्वार भी गई तो सम्राट 
की वीरता पक्‍द्या प्रकट हुई ? 

स॒भ्न --ध्चानों से श्रव न फि्रिये | 

रा कु --नहीं फिरने का फ्या संयेग दै ! पर मेंने कोई पचन 
विया नहीं । 

( लक्ष्य रख कर छन्नाटू भोर राजक्मारी तीन तीन बाण चन्नाती हैं। 
सप्र/2 दो बार प्रसफ्ल रहता हे श्र राजक्मारी तीनों 
बार पफल होती है । ) 

दु -न मालूम ध्याज्ञ हमारे सम्रा”ः फेो क्या है। गया जा दो घार 
लक्ष्य बच गया? समझ्त पड़ता है कि प्रेमाधिक्य से 
शापका हाथ बश में न रहा । 

स --श्थ इन बहाने धाजियों से काम नहीं चल सकता ! 

दु -एक प्रसिद्ध सन्नाद से ऐसी बात नहीं की जाती अच्छा 
श्राप दांनों अब हमारी बदिनी हैं। देखें मेरे दोले 
हुए कोन मेरे साथ्रा” को मनवाही रुपराशि के हटा 
सकता है ! 

रा कु --( सप्नाद्‌ से ) श्रीमान्‌ | क्‍या ये बातें ठीक हैं ! 

स॒प्र “-यध्यपि राक्षस विधाद का विधान शास्त्र में है तथापि मे 
केवल घिनती से आपके प्रसन्न करना चाहता हैं ! 

रा कु -अच्छा शयाप अपने मुख से राक्तसी चूति तक धारण 
कर सकते हैं। 

स --झर यदि इस प्रकार हमारी सखी अपना दृठ न छोड़े ? 

स॒प्र -ता दुधष जैसा फट्दते हैं सो प्रसस्भव नहीं | 


च८ ईशान पर्मन नाटक 


स “क्या ग़ुप्तवश के सप्ताट दैौकर आप किसी कुलीन स्त्री पर 
बल्ला-फार योग्य समझते हैं ? क्या महाराज ईशान पमन के 
रा-य में ऐसा सम्भव है ? 

हु --इसे योग्य कददता कोन है ! क्द्या टेबब्बत भीष्म ने काशी 
पुरी में अम्धा अम्बिका शोर भम्बालिका के संबध में 
कोई ध्यशाभन काय किया था ९ 


रा कु -दहाय में झा क्या सुन रहो हूँ?! कया अधषललाष्मों के 
रक्तक भारत पथ से उठ गए ? राजन | यह भी समक्त 
लीजिए कि यदि आपने मुझ्ते हाथ तक लगा दिया ता 
जैसे सतीजी के शरीर से ध्य्रि की पाक्षा निकल पडी 
थी पद्दी श्रव भी हो सकता है; पझन्‍्तर फेघषल यही सम्भष 
है कि ऐसी ज्वाला में स्थये झ्राप का भी शरीर कहीं 
भस्मीभूत न दोजञाय । 

( पाँच स्राथियों सहित शर्म बमन भोर सुभद्र का प्रवेश ) 


श० थ --( प्रद्यादित्य से ) प्रणाम भाई साहब | कहिए यहाँ 
झब ताझों से फ्या विषाद हां रहा है ! यह भी क्‍या मगध 
है? क्‍या का यकुब्धभ देश में भी ऐसा पअत्याचार 
सम्सष है ! 

स॒ प्र --अ छा शव | क्‍या झब वरी ऐसी हिम्मत द्वो गई! 
हमारे धगाल में कद्ापत प्रसिद्ध ही है कि भाई भाई 
ठाएई ठाईं | 

शू॑ व -भाई साहब | यों तो घ्लाप मुझसे बड़े होने फे कारण 
पूयथे पर पिताओ क राय का धर्षण उनके मित्र की 
राजकुमारों का प्रपमान भोर स्लियों पर पहयाचार ये 
तीन पातक यदि ज्ञम्थ समझ तो ध्रातू विरोध से बच 
सकता हैं । 


वूसरा पाक ष््ै 


स भ्र -असली बात क्यों नहीं कहते कि धअपनी प्रेयसी के 
लिए भात्‌ भाष विच्छे” तुच्छ समझते हो । 

श व -यब्ि यद्द भी टीक शोर धझापको ज्ञात दो तो प्रन्ुज प्रिया 
पर कुद्ृष्टि डायते का पातक क्षेकर श्रात' साध का धषण 
पहले आपने किया कि मेंने ? 

स॒प्र --ता क्या युद्ध तक होगा ? 

श॒ ध --थदि श्निवाय हा ता अपश्य | 

स॒प्र--म्न छा यों सही में उससे कब पिमुख दो सकता हू ! 

दु मेरे रहते हुए सम्नाद का खड्डू प्रदण की पझ्रावश्यकता नहीं । 

खुभद्ू--भापके लिए मे प्रस्तुत हू । 

श घ --( छुमद्र से ) यद्यपि फथन झापका योग्य है तथापि झाञ 
मेरी दी युद्धे छा है। 

( दुधष भोर शर्य वन में कृपाण युद्ध दोइर दुधर्ष छत्तत द्वोता है ) 
प्ुभद्र--( प्रब्थद्त्य से ) प्र श्रीमान भी निकल श्याषें। दम दोनों 
में से चाहे जिससे दा दा हाथ हो जाधें | घाहर शापके 
दल सिपाही प्रस्तत हैं झोर हमारे पाँच ही । कटद्दिए 
उ हैं भी पुकार ल॑ | 

स प्र --म॑ एसे साधारण लागों के मुद्द नहीं लगता ( दुर्धष के 
साथ प्रत्धान ) 

स --ध य शूर शिरोमणे | हमारा राजकुमारी की रफ्ता शाज 
ध्रापद्दो के दाथ लिखी थी। सम्नार तो बड़े ऋर एप काद्र 
निकक्ष । 


श व --राजकुमारी ज्ञी | हब जहाँ पश्ाज्ञा हो पहीं पहुँचा 
ध्राऊ? बडा खेद है कि पू य पिताजी के राय में आपके 
कष्ट हुआ । 

रा कु -चौर युवराज ! में झ्रापकी प्य य-त छतझ्ष हुई । 

स -क्ष्या मे कद्द सकती हू कि हमारी राजकुमारी फो उनके 
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पिताजी ने बहुत फुछ स्वतन्नता दे रक्खी है ! राजकुमारी 
ज्ञी का यह उपकार हम जाग यों हीं नहीं टाल सकतीं | 

श॒ व --( राजकमारी प्रति ) में इस थांडी सां सेवा का इतना 
मू"य नहीं माँग सकता | यदि हाय कारणों से आपकी 
कृप। इस तुच्छ पर हां तो यह अपने को शझापसे सभी 
भाँति छतार्थ समम्रेगा कितु घह किसी उपकार क्े 
बदल्ले में न होनी धाहिए! 

स --बया भ्री विश्वनाथज्ञी के वृर्शन का दिन भाप भूल गए ! 

श॒ घ --भजा ऐसी बात कोई शाज म भूल सकता है ! 

रा कु --ता मे स्पष्ट कदे दती हू कि धरूगी किसी ओर को 
नहीं किस्तु जब तक श्राप भेरी कठिन प्रतिज्ञा पूरी न 
कर सकेंगे तब तक चाहे झाञ"म क्‍यों न दा यह झअबला 
कुमारी ही रहेगी | या तो प्रथ पूरा दाने पर आपकी 
दासी बनू गी अन्यथा इसी दशा में शरीर याग ढूँगी। 

श थ --अच्छा ता घद कोनसी प्रतिज्ञा है? मै उसे पालन करने 
का तन मन वन से भगीरथ प्रयत्ञ' करुगा | 

रा कु “मेरी हुढ़ प्रतिज्ञा यही है कि एक साधारण कया 
देते हुए भी मे उसी के घरूगी जे। बीर पुरुष द्वणों का 
दमन कर भारत स्पतञ्नता का डका बृश भर में फिर से 
घजवा द्‌। कहिए इस पर क्या विचार है ? 

श॒ थ --मै इस प्रतिज्ञा को छुत कर ध्य'यंत प्रसन्न हुआ पेरी 
आपही की सी धर्कात्ता है भी। अथ हुण परामप पय त॑ 
हम दोनों प्रधिषाहित ही रहेंगे । 

सुभवु--अरे दानों क्या चारों । 

रा कु --( प्रश्ती से ) क्यों बद्दित | क्या यददी घात है ? 

स --ठठोप्ती की क्या आवश्यकता ? देखा ज्ञायगा । 

( पठाक्षेप ) 
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हृश्य चौथा 
[ स्थान उज्ञयिनी मैदान फोजी ] 
(उपसेनापतति क्वितज झोर २४ प्िपाहियों का प्रवेश ) 


उपसेनापति--भाएयों | ध्याज्ञ घ्राप लोगों से एक घड़े महत्व के 
प्रश्न पर बात करनी है। श्राप जानते ही हैं कि हण 
लेग प्राय २२९ साल से भारत वर्ष में ञा डे हैं 
शोर ध्यपेक प्रकार के ध्त्याचार कर रहे हैं । जब तक 
वे लेश से न निकल जायेंगे यहाँ की शांति प्रिय प्रज्ञा फो 
चैन नहीं मिक्न सकती । दघ का विषय है कि हमारे स्थामी 
मद्दाराज ईशास घमन जिरकाक्ष से इस झोर क्ुक्के हैं. ओर 
घब बहुत शीघ्र हूण दल पर चढ़ कर फिर से देश को 
पषित्र बनाते वाले हैं । जब से इन सभ्य विवशियों का 
प्रभाव लेश में फैजा है न स्रियों फी रक्षा धोने पाती है 
न धन की | धाय.. षष हुए सम्राट बालादिय से उन्हें 
बगाल में पराजित करके सार भारताद्धार का सांधि पत्र 
भी लिखाया कितु उनके चगुल्ल से मुक्त दोते ही असभ्य 
मिहद्िर कु ने उसका बिलकुल मान नहीं किया । अब 
मालवा में तो हम क्षोण स्थतन्न हैं कोर पंजाब में भी 
हुए ध्यत्याचार सीमित दे कितु शेष मध्यमारत की वशा 
शोचनीय है। सीदियन शक कोर कुशान भी हमारे 
ऊपर प्रभाष जमा-ए का प्रयत्न, कर छुके हैं कि'तु भारत 
ने समय पर उ हे गद घद्‌ करक अपना पुलुरुछार किया 
है। थाशा है कि धाब भी हमारा प्रायीन शोय नर नहीं 
हुआ दे ओर झाज धिजयार्थ प्रयाणश करके दम ध्यपना 
पथित्न देश हुणों के ध्यत्यायार से बचाने में फिर भी 
सम होंगे । 


#१ ईशान पमन नाटक 


सैनिक लोग--झवश्य । ध्धश्य । 
उ से प --फ्या इममें साहस की कभी है? 
से को -बि कुत्ल नहीं । 
उ से प --कया हमारे उत्साह में काई क्षति है ? 
से लो --अशु मात्र नहीं । 
ड्से के “-अब धझ्राप लोग अपने कविराज का साहित्य शभ्रपण 
फरें। 
सै लो “बहुत ही ठोक है. । 
कविराज--या प्रशतक्ष पे हैं. परनेकन देश 
किये जिन सभ्यता में घढ़ि नाम । 
जिन वैेस बिशेसन में जस पूरि 
बगारधथों प्रताप महीतल ठाम। 
सुचम्‌ जिनकी लखि के तेहि काल 
नहीं सक्‍यगे साहस फोाऊ सम्दाल । 
"यों नहीं छिन प्माजि सक्‍ये उन्तकी 
करबाल की धार फरार घिकरात्त | 
समे लि पे वे भये चकचूर 
पता कहूँ नेकु जगे न शअजौो। 
भलत्री सबते बढ़ि भारत भूमि 
कबो यहि की ज्ञनि शास तजौ॥१॥ 
से को --भारत माता की जै | 
कविराञ--जअब प्रीक सिक 7र पूप महान ध्यनी 
सज्ि भारत पे बल्यों कोपि। 
तथे सेचि उठे कछु लोग बिद्दात् 
छवस्यहि जायथगों भारत लोपषि। 
महान"द्‌ की फोज लखे पे फरात 
सिकनदर को दल मानो धिलान। 


दूसरा झक हरे 


नहीं धारि सफयो चित में छिन घीर 
स्ववेस की गेल गही घबरात | 
करो करतब्य सदा मन ाय 
न नेकहु भारती होत लजों। 
भली सबते बढ़ि भारत भूमि 
कबो यहि की जनि श्ास तज्नौ॥२॥ 
से को --भारत माता की जे 
कपिरोज--इते श्राइ पिजे ध्ित और हु जाति 
यथा शक त्योंद्री कुशानद हण । 
कै लिये तिन राज कछू दिन शझोसि 
पैशतमें भो सब का मद्‌ चूण। 
है. नहीं झबे हुणन को गये राज 
पे पूष को दे धमथ दर्प न शेष | 
चल्िये पअबहीं ये मिन्‍गे धवश्य 
य है अब यामें सदेह चपिशेष। 
खुह्ि दु झो बौध मिलो दर॒षाय 
न नेकहु भारती द्ोत छजों। 
भक्नी सबते घढ़ि भारत भूमि 
कथो यदि की जनि पास तजो॥ ३ # 
से लो --भारत माता की जै | 
क रा --सभारत पुण्य भूमि जगजानी । 
मनु बाधन झठ भरत भूप भे हत सब गुन गनखानी ॥ भारत 
सगर खुदास परसुधर कोशिक झब महामुनि ज्ञानी 
राम थुधिष्टिर सी म द्रोण से पारथ कहों कद्ाानी ॥ भारत 
राम कृष्ण क्षैपायत जानहु जादरायनहु मानी। 
जनमेज्ञय सीरध्यज्ष जनकदु जागबलिक पघिज्ञानी ॥ भारत० 


श्छ 
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यमाखार्थ कठ ज्ञान बखा या मिन कपिल खुबानी 
शास्त्र प्रमेकन किए उपस्थित किसि ध्यज्ञा फदरानी॥ भारत 


लो --भारत माता की जैे। 


रा -गोतम बुध चाणक्ध से मौर्य चद्र से खूयात । 
कालिदास झो भास भे ऐसो भारत प्रात ॥ ५ ॥ 


जा --भारत माता की जै । 
रा --चपिक्रमादित्य प्रमार भये 
पुनि विक्रम चन्द्‌ महीपति राजे । 
गुप्त समुद्ृहु सस्‍्कव इते 
परभा धगराय भत्ते गक्ष गाजे। 
"यों हीं प्रनेकन घीर तथा 
बर पडित भे बढ़ि एक ते एको | 
पेसे ध्पूरष दसकि कैसे 
घराघरी दुओ सके करि नेको ॥ ६ ॥ 
लो --भारत माता की जे । 
रा --पुक है बात झवस्य तऊ 
कि नहीं पर सन पे हम धाये। 
सैन ले गंजन फे तिनकेा मद्‌ 
नेक नहीं तिध धूरि मित्राये। 
सभ्यता तोहू पिदेसन दो-ही 
झसलाक प्रकास भक्ते बगराये। 
क्ये। तब कोऊ सके कद्दि पांच 
न सेच कछू इतिहास के ध्याये ॥ ७ ॥ 
क्षो “भारत भाता की जै। 
रा --पै यदि चाहे यद्दी जग तो 
हमें फोन सका करें हमहूँ यों । 


इूसरा झक 8४ 


धाय चढ़ें परवदसन पे 
के बद्यने अनेक उडाचें ध्वज्ञा प्यों | 
ख्घूर करें तिनका ध्यभिमान 
सभ्य तिरह॑ बतराध॑ मवेसी। 
तो हमें छूर घसाने जद्दान पे 
सभ्यता भारत की नहिं ऐसी॥ ८॥ 
जो -भारत भाता की जे । 
रा --घीर सबै गण गाजि फै मर्द हुए बल धाज्ञु | 
फिरि कीरति फैलाय अग थपों स्पनेसी राज्ञु ॥ ९ ॥ 
से जो --भारत भाता की जै | 


( युवराज शव वर्मन का प्रवेश ) 


अं 4 


ड से प --जे जे युवराज | स्वागत । 

श॒ घ --सेनापतिजञ्ञी | प्रस्थान के लिये सेना सन्नद्ध तो होगी ! 

उ से प --अ्रश्नदाता |! सारी प्रस्तुत है । उधर का क्‍या 
हाल दे ! 

श व --अभी कद्ता हैं. ( सैनिक्रों ते) भाइयों ! मे ध्यापके छषिये 
बहुत दी छुखद समाचार लाया हूँ । 

एक से --युवराञ्ञ भद्दादथय की जै। अहाँ महाराज ईशान सैन 
कप हैं वहाँभी शुभ समाचार न मिल्नेंगे ते कहाँ 

! 


श घ -- दो ढाई मद्दीने दल संचाज्षन करके पूज्य पिताजी ने 
सारी हण सेना ऐसे स्थान पर एकत्रित करली है जहाँ 
बह चारों झार से हमारी फोज से घिरी हुई है। पद 
स्थान भी यहाँ से केषघल दसपाँच येाजन है। यों हों 
उ-जयिनी का दल पहुँचेगा त्थों हीं युद्ध क्या शत्रु सेना 
के षध का कार्य ध्मारंभ दो जावेग।। बच चलने में द्री 


श्द ईशान घमन नामक 


न हो | मे पित चरणों द्वारा प्रेषित होकर दी धझमभी यहाँ 
पहुँचा हैं । इस चसू्‌ का सेनापति मे ही हँगा। 
से को --( हर्ष नाव्य करते हुए) प्रहार घधिशु पद्धन की जे 
मधदाराज ईशान पर्मस की जे राजकुमार शप पवर्मन 
को जे | 
( सब का दृव नाद करते हुए प्रस्थान ) 


पटात्तोलन 
दृश्य पॉचपाँ 
[ स्थान स्थाणपीश्वर मद्दाराज विष धद्धन का सभाभवषन। |] 
( महाराज विद्यु वद्ध न सिंहासन पर बैठे हैं. धर्मदोष दरबद्ध न पृ 
सेनापति झोर कविराज स्थित हैं. परिवार श्लोग यथा 
स्थान खड़े दें । ) 


सेनापति--झआाज्ञ धमारे महाराज के सम्रा” कह कर पुकारने का 
शुभ अपषसर प्राप्त है । केसा चिर वाॉल्छित मागलिक व्न 
उपस्थित हुआ है! 

वृक्त-झचश्य इस विन की हृप् याग षर्षो से अतीक्ता करत 
थ्ाये दें । 

हू० घ --अतीक्ता ही क्यों इसके लिये सभी लोगों ने दोडते 
दोडते पृथ्वी झराफाश पक कर डाजला। जिस दिन पिठ 
चरणों ने यह झारमण्म उठाया था उस पिन भेरे वित्त में 
सनन्‍्वह की मात्रा कम न थी कि तु स्थाएं भगषान ने सब 
काम खुगमता पृषक बारे कगा दिया । 

थि प --तम्दारे सन्‍दह के लिये उचित कारण भी कम उपस्थित 
नथें। साम्नाय स्थापन काई ह॒ल्ती ठट्ठा नहीं है। इसमें 
ओखिम की भाषा इस प्रसुरता से रहती है कि +-- 

बचो तो चाख्रो प्रेम रस गिरो तो चकनाचूर । 


दूसरा ध्य॑क ६७ 


क रा >-यही बात है भ्रन्नदाता! कि तु श्राप सरीखे पुरुष 
सिद्दों के किये भय का पाठ नहीं धना है। खसुब्यवस्थित 
झारम्भ पारे भी लग ही जाते हैं । 

थि घ --अच्छा सेनापति जी! अब युद्ध का धर्यन भी छुना 
आइये। यथ्यपि इधर उधर से ख़ुन मेने बहुत कुछ रपखा 
है. तथापि ध्ाप ऐसा सांगोपांग कथन कीजिये मानों मे 
कुछ नहीं आनता | 

दत्त--पऐसे ही विवरण में साहिशिक सरुघाद भी उपलब्ध 
हाता है । 

क रा --( दल से ) ध्याप ता पूण पंडित दाने से का-य शास्त्र के 
पारगत हैं. कितु यति सेमापति मद्ाशयजो साधि य गभित 
धिषरण दने लगें ता मुझे कौन पूछेगा ? 

हू व --कविराजम्री ! यथा तथ्य युक्त सब्चे धर्णन में साहि-यिक 
स्घाद्‌ कम नहीं होता । फिर भी शाप उताषक्ते क्‍यों देते 
हैं? आपके भधुर छन्दों के व्िए बहुत रिक्तता शेष रहेगी । 
सेमापति फिर भी सामरिक पुरुष मातन्न हैं कषि नहीं । 

से प हक युवराज भद्दाशय ! में साहि'य से सो कोस 
पर हूँ। 

थि थध --झअच्छा फिर कथन कीजिये । 

से प --जो झआाज्ञा | गुप्तराज़ धालादित्य से पराजित देकर ही 
मिहिरकुलन ने समझा कि जल पूण बग भूमि में पदापण 
करने में पसने भूल की थी । 

दत्त--बहुत शीत्ष उसकी बुद्धि ने काम किया। 

से प -पअ्नतर मध्य एशिया से भी हण सैनिक मेगा कर 
उसने अपनी क्षत पित्त सेना के छुगठित किया । उसके 
पास इस प्रकार प्रायः डेढ़ क्षत्त बल होगया | 

है धना--७ 


श्द ईशान घपमन नाटक 


है घ०-इस बीच में आपने निर्बलाथस्था में उसे नष्ट करने 
का प्रयक्ष क्‍यों न किया ! 

से० प --हमारी भी शक्ति उस काजल इतनी न थी कि काश्मीर 
में घुस कर हम उसका सामना कर सकते । बहुत कुछ 
बल पद्धन करने पर भी पद्यावधि हमारे पास एक जक्त 
मात्र सेना एकत्र हो पाई है । 

घधर्मवोष--यही तो बात है । ध्रपना भव संखित बल यवि' बड़ी 
ही येग्यता से परिषद्धित शरथच रक्तित न होता तो इतना 
भी काय सम्पावन्र कभी न हो पाता | 

थि पघ--क्ष्यों नहीं हम लोगों ने जो रथ तक कर पाया है 
पह्दी झ्राशा से ग्धिक तथा महांराज ईशान धमन की 
भारी सैनिक येग्यता से ही सम्पादित हुआ है । 

से प --बहुत ही ठीक भाक्षा दोती है ध्यक्नदाता ! उनमें समर 

शत्न ध्गाघ है| 

ह थ --अच्छा तो आगे का विषय कदिए | 

से प --झपना सैन बल खुगठित देख कर सेनापति फोल्लाद 
खाँ की ध्रध्यक्षता में उसने माक्तये पर चढ़ाई का प्रब थ 
किया। शेर शिकन भी साथ था किंतु हमारे घक्ष को 
पछुत दृढ़ न जान कर स्वय भमिद्दिकुल काश्मीर में 
ही रहा। हाँ उसकी श्रामीय सेना भा्र रह गई। 
फोलाद झपना लश्कर ग्वालियर द्ोते हुए सीधा भालवे 
के झाया | सबत्‌ १५ में उसका कार्यारम्भ हुआ | 

थि प --इस पर भद्दाराजा ईशान ने क्या उपाय किया ! 

से प --उन्तका यद्द ज्ञात था कि हु दल हमारे घक्ष का तुष्छ 
समझता है ब्रतएव उसके इसी विचार के बढ़ाने के 
लिये झपनी धझोर से काद्रता का स्थांग दिखलाया गया। 


इसरा ध्मंक 8£& 


धघ दो --६म लेाग छोटी सी हुए दुकड्टियों का भी सामना न 
करके भग खड़े देकर पहाड़ों भोर जंगलों की शरण 
छेते थे। उत्तर की झोर स्थयं मद्दाराजा इशान रहे पूच 
में में पच्छिम में सेनापतिजी झौर वृत्तिण में उनके 
युवराज शव ! 

थि घ --डोल तो अच्छा लगाया | 

से प -हमों के रसद पानी का प्रधध हम लोग बिगाडते रहे। 
उनकी रसद्‌ फिसी झोर से भी छुटने से नहीं बचती 
थी । हमारे लश में तो प्रज्ञा की सद्दायता उन्हें ध्यप्राप्त थी 
ही श्त्यायारां के कारण ग्यालियर की भी भजा छिपे 
छिपे उन की शत्रु थी । 

हू घ --तो क्‍या उनके लश्कर में निराहार रहने का खटका 
उपस्थित था ! 

थ दो --खश्का क्या कभी कभी उन्हें सचमुच भोजन प्रप्राप्त 
रहता था । 

से प --ह हीं कणों श्रथच हमारी दिखाऊ काद्रता के घमंड 
से हुए बल सामरिक नीतियों की श्रधिक परधाध् 
न करके पीछा करता हुषआ ञयागे बढ़ता ध्याया यहाँ तक 
कि पद दो ढाई मद्दीनों में एक ऐसे स्थान में जा फसा कि 
जहाँ झाने का पतला पद्दाडी माग हम लोगणों ने पहत्ले 
दी से सेना दर घ द्‌ कर रकक्‍्खा था | 

घथ दो --उत्तर से कनश्नोजी दल शा घमका शोर पूर्ष पब्छिम 
से दम लोगों की फोज' का फैज कर लड़ने का डोल था 
तथा हण वृक्ष के लिए स्थानाभाष भी इुचआ। 

से प्र --योंही दक्षिण से उ जयिनी की सेना लिए हुए युषराज 
शप पहुँचे कि चारों झोर से हुणों पर अञ्न पर्षा दोने 
लगी। 


१० ईशान घमन नाटक 


ध वो --दुष भेड बकरी की भाँति क” गए । उनका किया 
कुछ भी न हुआ फेपल प्रायः प्वर्माश सेना किसी प्रकार 
भाग भूग कर काश्मीर पहुँची दागी । शेर शिकन युक्ति 
से उसे निकाल के गया । 

से प्‌ --झओऔर इस दल का अधिकांश फोलादर्खा सद्दित डसी 
स्थान पर खेत रद्दा । मद्दाराजा ईशान पधमत अपनी सेना 
के साथ ध्ाब भी काश्मीर का मार्ग ध्यवरुद् किए हुए 
उप्तरी पजाब में हैं । 

ध दो --सम्नाट का श्धिकार शझब काश्मीर छोड़ सारे हण 
प्रा तों पर इस काल भी है। सच के लिए उनकी झोर 
से शेर शिकन शर्षे घमन के साथ जाता दी होगा | 

( शर्ब वर्मन का प्रवेश ) 

श प--जैजे सम्राद! 

पि० थ --( धम्युत्यान देकर ) छाइये युवराज महाशय | बिराजिए | 
( शर्य बर्मन दृसवद्ध न के पास सल्नाट के निकठ रक्‍्खी हुई प्रच्छी 

कर्पती पर बैठते हैं । ) 

हु थ --कफहिए शवपओी | क्या शेर शिकन भी झागया ! 

श व --बाहर दी प्रस्तुत है। ( प्रप्ताठ से ) क्या धुलाया जावे ! 

दि० थ --क्यों नहीं ? ( एक परिचारक जाकर उसे घुल्ा क्षाता है ) 

शे शि --( कोनिंश फरके ) सन्नाट | क्या ध्ाब छुलद का बात 
होगा 

थि घ०-क्यों नहीं ! श्र प्ापका फ्या फहना है! 

शे शि --हुजर हमारा शहेंशाद् यद चाहता है कि काश्मीर 
शोर पंजाघ स तनत में रहें घाकी दविव्‌ में हुजर और 
प्रकटादित्य जैसा चाहे घटपारा कर केवे। 

वि० ध०--( भर्मदोष से ) ध्यापका क्या पिचार है ? 


दूसरा अंक १९ 


भर्मवोष--अन्नदाता ! शव विचार की आवश्यकता ही क्या हे? 
( शेर शिक्षव से ) पंजाब तक तो हमारे सन्नाट का अधिकार 
ही है काश्मीर फे विषय में ध्याप जे। चाहिए पिनती 
फीजिए। 

शें शि --कश्मीर का घाबत हमफे झज मारूज करने का फ्या 
जरूरत है ? वहाँ या हमारा स तनत मौजूद दी है । 

श॒ घ --क्‍्या वहाँ हमारा इल +६ीं जा सकता ? 

शे शि --हम गए्र ता करता नहीं मगर चाहता यही है कि 
ध्राप धहाँ जाने का फाशिश जरूर करे | 

थे दा --भापका समझ पडता हागा कि पहाँ हम केग सफल 
म दोंगे। 

शे शि -हसका बावत घढ़कर बातें करना सम्राट के सामने 
हमारा बद्तमीजी होगा | घदर दाल समझक्त पडता है कि 
पजाब छेोडने पर सप्नाद तैयार नहीं दे । 

है व -किसी दशा में नहीं । 

शे शि --यही हमारा शर्देशाद् भी समक्ता था | खैर कब्जा 
दाल का बिना पर शायद सु द तरफेन के मंजर देगा । 

वि व--शअपश्य । 

शे शि --यह बात हमारा श्हदेंशाह भी मजर करता है उस 
सु ह नामा पर शायद जानिमैन का पंज्ञा लग आवेधा । 

वि व - मंजर है प्ाब श्याप बाहर जा सकते हैं। ( शेर शिकन 
फ्रोर्निंश करके जाता है । ) 

वक्त--इस घिजअय के शाम्ब ध में कोई स्मारक तो यनना ही 
चाहिये। 

षथि घ--मैं तो दे स्मारकों के पिचार में हैं एक मंडोसर पर 
शोर इुसरा मध्यमारत में किसी स्थान पर । 


१२ ईशान वर्मन नाटक 


धमं दे। --जा झाश्ा | चिदृठे कोन तैयार फरैगा ? 

६ थध --इसी लिये तो पडितघर दत्त के कर दिया गया है। इनसे 
बढ़ कर कोन लिखेगा ? 

थि व --मुझे क्ञाग विभु वर्धन ओर यशाधर्मन दानों नामों से 
पुकारते हैं. झ्रतएव इ“हीं दोनों नामों में से एक एक पर 
चिट॒तठे बने । 

द्‌ -जे धआआाज्ञा। उनमें बणन कैसा फिया जाय ! बगालघाक्षी 
बाक्ताधि-य की घिजय का कथन ता शाय& शनावश्यक 
ह्दो। 

वि व -यही बात है। उसका कोइ मुख्य फल्न वो हुआ नहीं 
केधल मगध पयत गुप्त राय बढ़ गया | उसके घिषय में 
भी प्रकटादित्य पर निक भषि य में सैन सधान करना 
ही होगा । 

द्‌ --में समझता हूँ कि सम्राट की उपाधि के साथ कथन दो 
तथा इतर सरदारों के घणन शाय प्यनावश्यक हों । 

थि व --सो ता हुई है फ्योंन शप जी ! 

श० ध --प्रोर नहीं तो क्या ? भेरे विचार में काश्मीर पर सेना 
भेज्ञने की झाषश्यकता न पड्लेगी क्योंकि मध्य एशिया से 
रद्दा सहा हवण बत एकमन्म करके मिहिर फ़िर से युद्ध भ्रपश्य 
करेगा। जब तक उसे सेन सन्धान में लो! तीन घर्षे लगें 
तब तक इधर गुप्त बल से समस्त लिया जाये । 

थि व शायद श्ष मिहिरकुछ युद्धो मुख न भी हे तो घाश्चये 
नहीं । कश्मीर के किये भी मुझे पिशेष कामना नहीं । 
इधर गुप्तों के पराजित हुए बिना थे भी पपने के सम्ताद्‌ 
समभते ही रहेंगे। आय प्रकण कारणों से भो उनसे मुठ 
मेष झनिषाय है। 


इसरा ध्यंकर १३ 


शा व --झपश्य | 
क रा --झन्नवाता | अथ धझामभाद प्रमाद के विषय में भी श्ाक्षा 
होनी चाहिये। 


थि थध --इसका प्रब ध एक मास के लिये दर झोर शप की 
घअध्यक्षता में ही | 
हू ध --कविराजजी ! ध्ब ध्याप भी झपनी कुछ रचना द्रबार 
में खुनाहइये। 
क रा -ैो ध्ाज्षा | पदक्षे दल सचालन का धणन करता हूँ । 
धरजत लीन बरज्ञत कडलीस 
गरजतद्गसि धुर श्रक्षत जब दीद वृत्न 
कहल्लतत फूरम विगीस वृदक्षत 
द्गदृन्ति धहलत पारि जगत में खलभल । 
दान दुआ पाषत सुनाधत अभसीरस 
जस गाघषत करत नहि चारन चतुर कल । 
पूरत प्रताप भूप दस विसि चूरत 
शो वैरिन फे त्रत करेजन घरति तत्न ॥ १४ 
धाषत प्रकल बल धारि कै सकल दल 
ताखु परिपूरन प्रताप जग छायो है। 
बदित बिलोकि जाहधि कारि मारतगड सम 
पेखि निज द्वीनता दिघाकर क्षआयो है। 
मामि जग हेत बिन काज निजञ्ञ तंज तादि 
गोपन विचार व्निकर मन लाय! है ! 
ताददी सो प्रच॑ड' धूरि घार कार की सद्दाय घाहधि 
जूगुनू समान रूप आापनो बनायो है ॥ २॥ 


वक्त-धन्य ही फविराजा | झापकी जवान में शारदा का 
निषास है| 


१४ ईशान घम्नन नाटक 


कर --जिस द्रबार में श्रीमान सरीखते नरेशहों श्मौर ध्माप 
सरीखे पहट्चित थधहाँ हम ज्ञागों का भो छव्‌ खुनाने में 
फेज दूना दो जाता है | 

थ दो --कवित्त आ्रापक बहुत ही श्रेष्ठ हैं कि तु खेद है कि इतर 
काय भार से आज हम लोग एक से अधिक झोर छुत्द छन 
भे सकेंगे | 

क रा -->खिये मद्दाशयजी | हम लोग प्यापही का यशोगान 
करते शा छी से था छी रचमा खुनाते झोर समय के 
खतिरिक्त कुछ माँगते भी नहीं। फिर भी ध्याप मद्दाशयों 
के समय दा में भी सकाच होने परगता है । 

थि व --नहीं कविराजओ | शझ्याप खेद न करें हम लोग आपको 
समय झोर धन दोनों का यथे-कछु दान करेंगे। यदि भाज 
समयामाष है ता सददध थोड़े ही रहेगा । 


के रा --अब में क्ृपाथे हो गया। प्राक्षात्ुसार श्रीमान की ही 
प्रशंसा में एक ही छ व्‌ पढ़ कर जाज की घकथाद रुथगित 
करूगा । 


ओऔतन संगर में प्मरिज्ञालन 
धानन माहि बसी लक्षकार है । 
बीनन के दित दृष्छिन बाहु 
धनी सुख दा छुर पावप डार है। 
श्री जस बर्द्धत घाज्ञु तुही बसुधा 
तल्त पै जस के पअपतार है। 
है. भुषपाल तुद्दी अग में 
भुजद्‌डन पे तव भूतल भार है ॥ ३॥ 


पदात्तेप 


दूसरा ध्यंक १५ 


बंठवोँ दृश्य 
[ स्थान पारलिपुश्न प्रकराव्त्य का मन्चणागार | ] 
( प्रकटादित्य धर्म ठेव धीरसेन भोर दुर्भ का प्रवेश ) 

प्र --कहिये धर्म "्यजञ्ञो | झब तो घुरी घात उपस्थित हुई । 

थे दे०-है तो अवश्य किस्तु निराशा की कोह बाद नहों है । 
क्यों धीरसे+जी ? 

हु “भला मे कहता हूँ इस दितर का विचार पहले से क्‍यों न 
किया गया / जब तक विष धद्दन ने हुणों को पराजित 
नहीं कर लिया तब तक उसने इस घोर भूल कर भी 
मुख किया । 

थी से --भारत में इन दिनों तीन शक्तियाँ थीं भध्र्थात्‌ बोस 
हिन्दू ओर हण । इनमें से जो एक दूसरी का जीत क्षेती 
पद्द तीसरी पर प्रश्युत्व अप्ाना अधष..य चाहती | यही घात 
सामने घाई । 

हु --बड़े सम्न।5 ने भी तो हुणों का जोता था | 

थ व्‌ -डस काल अपने पास इ।ना धल कहाँ था कि मगध के 
थागे बढ़ते ? घद्र तो बड़े सम्नाद ऊा सेन संचालन था कि 
जिसने हुगों पर घिज्य दिल्लाह । 

प्र --आअपनी घतेसान शक्ति कब से बढ़ो है ! 

थी से --थद्दी प्राय एक साल फे भीतर जब कि हम क्लोग 
कल्षिंग शोर झासाम जीत चुके थे | 

प्र “यदि यह प्रयकज्ञ किया जाता कि घिणर धर्दन इतना न बढ़ 
पाथे कि ह॒गों को ध्वस्त कर दवे तो कैसी ठहरती ? 

थ वे --तो देखने में यदी समझ पडता कि दम लोग मातृ भूमि 
झोर देशी भाइयों के शझ्लु हवगों के श्र तरग मित्र हैं। किसी 


१६ ईशास धवमन नाटक 


समय स्थामी उनके साथी थे इसी घात का कल्तक गुप्त 
सांप्ना य के मत्ये पर कम नहीं है । 

तु --इस बात का तो वर्षो से पता भी नहीं रहा दे | 

थी से -इससे कया होता है ? ल्लोगों का मिथ्या सदेद्द दी दूर 
होना कठिन है. यवि उसका कोई झाधार मित्र जाता तो 
पघद्द हद के बाहर बढ़ जाता | 

प्र -माना कि बढ़ ज्ञाता तो उसका फल कया होता ! 

थे दे --सम्नार के बोद्ध मताधलंबी द्ोने तथा प्रज्ञा में हि दुषश्ठों 
की भारी अन सराया से यह साप्ना य लोक प्रिय कम है । 
इस का रण से हि दुष्झ्ों ने मिल कर मध्य भारत में प्यपना 
प्रभाष बढ़ाया जे। ध्यब साम्ना-य के रूप में दो गया है । 

थी से --भअब यदि हम इस नव विकसित शक्ति को नि कारण 
धुणों से भो घल से न लड़ने दत तो सम्भष था कि अपनी 
ही प्रजा अथपघा सेना में विद्वाह का का खड़ा दो जाता ; 
झतव॒ब हुणों की सहायता न करके प्रज्ञा की हृण् में हम 
लोग कम से कम देश प्रेमी तो बने रहे | 

वु --शायव यह भी निश्चय न हो कि थे लोग हुणों को इतनी 
सुगमता से जीत लगे | 

थी से --यह भी बात थी। समफ्त यही पद्धता था कि दोनों 
शक्तियाँ ्रापसत में भिड्डकर बलहीन दो कआपधम्ों जिससे 
धापने प्रभाव की और भी वृद्धि द्वेगी | ।यह कौन ज्ञानता 
था कि मद्दाराजा ईशान पर्मम का समर कोशल ऐसा बढ़ेगा 
जिसकी दीपशिखा में सारा हुण बल पतग है| जापेगा ! 

प्र --तो ध्यब पया योग्य है ! 

थी से “मेरी समस्त में घिष्एु पद्चन का यह कहना ध्यनुचित है 
कि सारा मगध बंगाल शोर शयासास उनके साज्राज्य में 


दूसरा अंक है ७ 


जाजापें शझौर जगत्मसिद्ध भुप्त सम्नाद्‌ करद्‌ भूपाल माज्ञ 


बन आधे । 

प्र --कुछ दिन पित्‌ चरण ने भी ऐसी घात मान कर उचित 
समय की प्रतीक्षा की थी | 

भब्‌ --उसकाल हण दल ढाई लाख था ध्मोर झपना एक लक्ष 
भी नहीं | 

प्र --ओर ध्यव 


थी से --शअ्रघ तो दोनों दल सख्या में प्रायः समान हैं। जब ये 
हमको करद्‌ बनाना चाहते हैं ता युद्ध करने से संसार में 
ध्यपयश का भी भय नहीं है । 

दर्घघ--भेरी समस्त में सुमदाव में जे! श्रीमान का शव से मन 
मे ।ध हुआ उसी के कारण उसने यह उपद्रष खड़ा 
किया है । 

प्र --सम्भष यद् भी है कि तु इसका धीत नहीं हाती समभ्त 
ऐसा पडता है कि विष्णु पद्धन भी आपने के सम्रा' कहने 
लगा है से उत्तरी भारत में दे साम्नाज्योंका समाना 
अचुलिन मान कर उसने यद्द बखेडा उठाया है | 

घ द्‌ --यही बात है। फिर कारण कोई भी दो मामछा जो है 
सो सामने है । 

प्र “कर तो कुछ अधिक माँगा आता नहीं कफेघल प्रभाष की 
बात है | 

घी से -दौनब-घु | शान ही का मामला क्या कम है? पही 
दम के कर क्यों न देघ ? धमभी मिद्िर कुल न“ तो हुश्पा 
नहीं केषल दूब गया है| उनका प्रथल शत्रु सर ही पर 
है। यहाँ धपने ल्लिए एक ही शधु है और उनके दोनों 
झोर दो प्रस्तुत हैं | 


१्८ ईशान धमन नाटक 


घ दे --आपकी सम्पति में सम्नाट के लिए दबना ठीक नहीं । 

थी से --बवि कुल नहीं । 

ध >-मेरी समझ में थोड़ी बात के लिए पिशेष जेखिम केने की 
क्या ग्रावश्यकता है ? फद्दने को तो हम झपने को सम्नाट 
कद हैं ओर गुप्त घराने के प्राद्यीन गौरघ के ध्याधार पर 
ससार भी इसे प्रसज्षता पूषक मान रहा है कितु ध्यधिकार 
केघल भमगध ध्योर बमाल पर है तथा ध्ासाम घोर कलिग 
में कुछ प्रवेश है। 

दु --उधर उनके पास देश अवश्य भ्रधिक है । 

हर --फेषल इतना ही नहीं घरन समय के साथ उनकी सेना 
ध्योर शक्ति में स्वाभाधिक घू द्ध देगी तथा रा-य की कमी 
से हम उतनी कर न सकरगे झतपव वृरदर्शिता से इस 
भाग़े में मुझे क-याण नहीं देख पडता | हिन्दू दोने से 
प्रज्ञा में उनका ध्मधिकार प्रिय भी झ्धिक है । 

थी से यदि यामिक भमेला इतना हुढ़ है तो इसी को छोड 
कर ल्े!कप्रियता क्‍यों न भ्रदण की जावे ? 

ध दे --एक इतनी ही सी घात पर तो बड़े सन्ना८ ने बोस 
भिन्तु दौना पसंद्‌ किया कितु ईशान धमन द्वारा श्रपित 
साप्राय न त्िया ! 

थी से --मेगी समझ में तो रा य प्रशाज्नी को धर्म से हतत्ता 
न्यून समझना भस॒चित है । 

प्र --अझव इस विषय पर पिचार ही वृथा है क्योंकि यदि भ्रेेरे 
लिए यही प्रश्न उठता ते शायद में बोद्द भिन्न बनना 
पसद्‌ न करता | ध्यच्व ता यह बात सामने दे नहीं । 

थ वे --इस काल ते सांज़ा य झौर भूपाक्ष की पद्टियों पर 
साचना है | 


दूसरा अक १६ 


थी से -पेरा इृढ़ पिचार है कि इस प्रश्न पर सेना ओर प्रशा 
बोनों अपनी सहायता करेंगी । 

प्र --कितु ईशान घमन के बराबर समर फोशल श्!|ञञ दिन भारत 
भर में है किसमें ? 

घी से -अभिमान करना तो कक मारना है किन्तु घ्षों फी 
राज़ सेवा तथा घड़े सम्ना” की सामरिक शिकत्ता का मुस्ध 
पर कया कुछ भी प्रभाष नहीं पडा होगा ! में प्रण करके 
कहता हैं कि यदि ईशान पमन का धतल एक बार ध्यस्त 
करके ल्खिला न दू ता यह कृपाण धारण न करू | 

दु “जब घीरसेनजी इतनो द्ृढ़ता से युद्ध माँग रहे हैं ता सन्नाटू 
का भी अपने सद्दायकों की उमग घढानी न चाहिए । 

घ दे --मेरा भी यही विचार है। 

प्र --तुम सब ता हुए दो पागल ५ अपने राय के घिस्तार फ्रे 
बिना समसे हुए पदाछ में सर मारना चाहते हे । फल्त 
फेषल इतना है।गा कि शभी ते नाम मात्र की कर वेने 
का प्रश्न है कितु युद्वानतर हजारों सिपाही करने पर 
भी आधा राय तक ज्ञावेगा । इस शआरम्भ में प्राण सकद 
तक असम्भष नहीं है। 

थी से --अब तक मे जीवित हूँ तब तक ते! ऐसा तीन काल 
में सी नहीं दे सकता । 

प्र --गापराज्ष भी ऐसा ही कहते थे कितु उनके पीछे भी कुछ 
बुधा ? 

हु --सेनापतिजी ! झब चुपके हो जाइये झआपने सेपक धर्म के 
पूर्णतया निभा दिया । 

थ वे --बैशक पंत में स्थामी स्थामी है। 

थी से --झाप लेगों के कथन बिद्कुल यथार्थ हैं किन्तु में 
क्या करूँ? श्ाज तक का चिरकालीन पिजयी सेनापति 


खिन 


११ ईशान पर्मन नाटक 


क्या उन नौषढ़ियों के सामने सिर क्रकाऊगा ! मुझ्के तो 
मरना सुखद दे परंतु इतना पतन शतधा पझसहा दहोगा। 
झापके सामने झभी मेने ईशान के जीतने का प्रण किया 
है उसकी पूर्ति भी होनी है! 

ग्र -घीरसेन [ झयापके कथतों में उमंग ध्योर साहिय की भाभायें 
मुझे प्रचुरता से द्ख पइती हैं कितु उनमें लोकिक 
अजुभव की कमी है | 

थी से --( हाय जोढ कर ) पझ्रपराध क्षमा हो प्रन्नदाता ! धाथ 
सांपका न सेना की आषश्यकता है न सेनापति की 
घरन भाज से केषल द य दकर शन्नु साधना है! में देख 
रहा हूँ कि मेरे दृर्शाये हुए मार्ग में फेटक हैं तथा स्वामी 
झपनी नोति से याव-जीवन निष्क॑टक रहेंगे रहा साम्राज्य 
उसकी परवाह किसके है ? 

थ द्ंघध--पी रसेन | क्या घक रहे हा ? अबान सस्द्याक्षे। | 

थी से -में विषश हैँ मुफ्त का पेतन न भेग्गेंगा ( द्वाथ जोड कर ) 
स्वामिन | अपराध ज्ञमा है अब मुझ्ते छुट्टी मिलते; जहाँ 
सॉँंग समायेंगे ज्ञाऊगा | शत्रु का वृप यथासाध्य गूण 
करुगा | 

प्र --शाघाश पीरसेन | घीर मिल्ते तो ऐसा । यदि में पिजय 
की थाडी भी ध्याशा देखता तो तुम्दारा उत्साह भंग 
न करता। 

थी से --में सप्नाथ से प्रसतुष्ठ थि ऋुल नहीं हैँ कितु प्राण 
रहे बादे जावे शत्रु महली से दूबगा कभी नहों | पमष 
गोड़ जाने की जाज्ञा मिले । 


प्र -यदि पद्दाँ भी युद्ध मन्‍्त्रणा स्थिर न हुई ! 
थी से “-तो यद्द शरीर अप्नि देवता के ध्पंण कर हु गा किन्तु 
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शुर शिरामणि सम्नाट बालादि्त्यि की प्राथना भंग करने 
पाले ईशान का झतुगामी न धनगा | 

प्र -कितु स्थथ उहोंने तो काका इशान के पश्राशीर्षाद 
वियाथा।! 

घी से --यह उनकी महसा थी जे ईशान के श्रात्‌॒ विरोधी 
काय का मान नहीं करती । 

प्र यद्यपि मे इस कथन से सहमत नहीं झोर तुम के छेडना 
भी नहाँ चाहता तथापि गोड जाने की प्राज्षा देता हैं 
क्योंकि देखता हैँ कि तुम यहाँ प्रसन्न नहीं रह सकते | 

थी से --बडी गुण प्राहकता हुईं ( सम्नाट्‌ को प्रारंग प्रणाम करके 
तथा इतरों ते गत्ते मिल्र कर प्रस्थान फो उद्चत होना । ) 

प्र तो धीौरसेन जी ! मे तुम्दारे -ये 5 पुत्र शन्नु शमन को झपना 
सेनापति नियत करता हैँ कनिष्ठ पुत्र को सद्दायतार्थ 
गोड ले ज्ञाघो यहि कभी आवश्यकता पड जाये तो 
यहाँ का भी काम ध्यपना ही समझना | 

घी से --ने भाज्ञा | में तो ध्मपने सेवषक धर्म से पराशमुस् 
हागया। कितु स्वामी के देखिए कि झपने धम से न ह॒ठे । 
( सन्नाटू की प्रदक्षिणा! करके प्रस्थान ) 

प्र -तो भनत्रीजी ! काका ईशान घमन के पास सरुपीकृति का 
उत्तर प्रेम भाष से जिख भेजिप ; पीरसेन फे खोने का 
मुझे बहुत फक्तेश है। 

थघ दे --हम लोगों के भी कि तु क्‍या किया जाये ! पिचार 
बहुत हो चुका है प्रब. भेजना दी ठीक है। घीरसेन प्मग 
भी झपने दी रदे ; दशा परिषतन माण का खेद शेष है। 

दू -दाहुख। 

पटाक्तेप 
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सातवाँ दृश्य 


[ स्थान उ जयिनी--घम टाष का सपषन ] 
( राजकुमारी भोर सक्षी का प्रवेश ) 


सखी--राज्फुमारीजी ! झाजकत चिरकाल से इस भीमुख की 
कान्ति क्यों मीन है ! बलिजाऊ कया पकेश चित्त फो 
चैन नहीं देगा ! 

रा कु --बहिन तुम से कपा छिपाना है ? पदलते तो देश भक्ति के 
उमाद में मेने प्रेम को भी तु छ मान लिया फितु ध्यब 
पह पूरा बदक्ता मिकाल रहा है। यद्द नहीं विदित था कि 
भैया भी मन हाथ से वे हाथ होने लगेगा ! 

स -क्षमा करना [तुम तो पिचा झोर बुद्धि के गधे में कभी 
कभी ऐसी है है। ज्ञाती हो कि घ्यापे तक के भूल पडती 
हो । ऐसी कोनसी शीघ्रता पड़ी थी कि भाय यारे तक 
को देश प्रेम का पाठ पढ़ा बैठीं ? कुछ मुभ्ही से पेंछ क्षे्तीं 
ते क्या बिगड़ जाता ? 

रा कु --बिगड़ता यही कि वियोगानल में दृग्ध दोना न 
पड़ता । 

स॒ --थद्दी बात थी। वे तो स्वयं देशभक्ति के पैत्रिक धषतार हैं । 
ध्रापका उ'हैं उसकी शिक्षा देने से क्या वृद्धि होती झौर 
क्या हुई ? यदि आपका घिवाद पहले दी जाता तो क्‍या थे 
हूण पराभष का प्रयत्न छोड बैठते ? 

रा कु -झ्व पछिताये क्‍या छुआ जब चिडिया सुण गई खेत । 

स -यद्द भी दूसरी भूछ है चिड़िया खेत फ्या खुग भइ ! झश्ी 
हुआ ही फ्या है? यही न कि पियाह में कुछ काल की दैर 
हो गई ! इससे दोना आना कया है ! 


दूसरा अंक ११३ 


रा कु --दध्वाय सखी ! यदि मेरा पूरा दाल जानती तो ऐसे 
हुतयद्दीन कथन कादे के करतों ! 
( गाती है ) 
सखीरी द्विय धीरज नहि धाये 
सदा भ्रमन दिसि बिलिसि पिया के 
खित चंचल भरमाने ॥सखी ॥ 
ले! अनती परिणाम प्रेम का ऐसी चे।< चलाये 
तो कत पह्दि मारण पगनु धरती 
नहीं कहछू हब भावे ॥ सखीरो ॥ 
सखी--धीर ! धीरज घर । ( गाती दै ) 
छुन्या सरिख अब तो उन पन पा ये | 
तो ढिग्र ते चत्ति श्यान बात विसि 
नेक नहीं चित बाये ॥ खुये ॥ 
करि झमेक उद्योग सैन सजि प्रबल शश्रु द घालये 
पूरण जीति हण दल सो दि 
बेरिन के! उरसा या ॥ खुये ॥ 
रा कु -यह् ते में भी ज्ञानती हैं किन्तु ( याती है ) 
कद कींगे बरधस मन मोर ? 
मै ज्ञानी चिर प्रेम निधदिदें बनि छिन मे चितचोर ॥कहद ॥ 
तथ तो करों प्यनेकन बतियाँ जिनकी ध्मोर न छोर 
घातन लाय मोदि मन लौन्‍्दों 
धीर घड़े घर ओर ॥ कह लेंगे ॥ 
जथ ते गये न सुधि फछु लीनहीं घिरद्र घढ़े घन घोर 
कद्दा कद्दों छिन भीर न धान 
तडपत दिया झअथेर ॥ कह लेंगे ॥ 
स -प्यारी | इतनी उतावली क्यों द्ोती है! झ्रब तो समय 
था हो गया है। कुछ काल और जैये धारण कर। एक 
ह धू नो--८ 
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बिन ते देश प्रेम उतना उद्द ड कर लिया था प्यप उसकी 
भी तो कुछ क्ञाज रख | 

रा कु -सखी | मे तो सब्र कुछ क्षाअ रक्ल कितु मन घषश 
में झाता दी नहीं | मे इस दुए के सैकडों कारणों भौर 
हुण तो से समझाने के प्रथक्ष कर झुकी हैं किन्तु क्‍या 
करू ? समस्तता नहीं । 


स --में भी जानती हैँ कि प्रेम का भाग धगाध समुद्र है तलघार 
की धार है जलती हुई पाला है शोर क्‍या क्‍या नहीं 
है ! मन का थेग बड़े ऋषि मुनि रोक नहीं पाये हैं हम 
तुम तो साधारण युर्धावयाँ हैं। कहने के तुम्हें समस्काती 
हैँ कितु भीतर से मेरा मन भी तुम्हारे ही समान चचल्ल 
है। करू तो क्या करू ! 

रा कु --भ्रच्छा सखी यद भी बात है ) फिर मुभौफा क्‍या 
हानोपदेश करती थीं ! 

स --समझस्कातों न ते! कण विकलता बढ़ाने की युक्तियाँ बतलाने 
लगती 

राज कु --डस द्नि तो झपनी सम्मति दे में तुमने घड़ी शाम 
दिखलाई थी। 

स --राजकुमारी जी |! कुछ ता लोक लाज निभानी दी पडती 
है। पद्दी उदासीनता श्रोर भी काँटे सी चुभती है कि 
कहीं प्राश प्यारे का चित्त फिर न गया हे । 

रा कु -ऐसा नहीं हे सकता; में छुभद्र के खिरकाल से 
जानती हैं; बड़ा ही घौर पुरुष झोर सोजन्य सूर्ति है। 
भद्गृत्थ उसके मुख पर सदैष नृत्य किया करता है । 

स --इन्‍दीं कारणों से झोर भी चित्त उनके चरणों में रकखा 
रहता है। 
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रा कु “उस बिन मेने कद्दा था फि माताजी से कह खुन कर 
किसी प्रकार उनका यहाँ निमश्रण कराझो । 

स --सखी भ्रच्छी सुध दिलाई मेरी बात मान कर माताजी 
मे तो काका दक्ष से कह कर निर्मश्रण भिजवाया भी 
थाशा है कि दो चार दिनों में ध्याते दी हों। अरे उधर 
ते दखिप; मुक्ते कुछ उहीं की स्री भाँति समझ 
पडी है । 

रा० कु --झप ता तुम पागल हांती हुए देख पड़ती हो इतनी 
शीघ्रता से कहाँ पाये जाते हैं ? 

स --चक्के उघर बल ते सद्दी मुके भ्रम नहीं हुआ दे । 

( दोनों इधर उभर लता कजों में खोजती हैं. शर्व धर्मंन का प्रवेश ) 


श घ --अ- कला राजकुमारीओ | झाज झापके घानायास दी द्शन 
है! गये ; कहिये प्रसन्न ते हैं ! 

से -आपकी बलक्षा से कैसी भी हों आपके क्या त्ि ता 

श॒ ध --सखीजी | ऐसा प्रचयड' फेोप क्यों दुआ ? श्माज्ञा पाजन 
में साफ'य की बधाई ते दूर रद्दी ऊपर से काीपानल की 

वबांलाय धधकने लगीं । 

स॒ --यदि कोइ खथी मधह काये भी करता है तो क्‍या मनुष्य नहीं 
रह जाता ? साधारण सिपाही तक युद्ध स्थान की पश्ोर 
प्रस्थान करते हुए बाल बच्चों को एक घार देख जाते हैं 
ाथवा पत्र तो डाल ही लेते हैं । 

श॒ व -थ का यह बात थी। में नहीं जावता था कि घुझ्के पत्र 
ध्यवद्वार का अधिकार मित्र जुका है। 

रा कु सखी इन भेत्ने भाक्ते युवराज को क्यों दिक 
करतो हो ? पन्न प्रेषण करके ये विचारे भक्ना श्योथित्य का 
सीमो-लंधन केसे कर जाते १ इन्दें तो नेन बाथ चला कर 
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किसी के घायल करने मात्र में ओोचित्य का उदाहरण 
मिलता है | 

स --उस दिन पिश्वनाथजी फे दरबार में छ दोंकी लड़ी टूल 
जाती ता शायद प्ानोचि य का पहाड़ झा गिरता। 

श॒ घ --अब ऐसे शोता उपस्थित हों तब वी एक &व कह 
डालने में क्या पातक दा सकता है ? 

रा कु “हाँ सखी | इनका कौन दाष था ? बेचारे शैव भक्ति के 
प्रभाव में बह कर भांटपण सं॑द्रि में घुस गये कि पहले भेरे 
पूजन से कहीं मूर्ति जूठी न दो जावे | 

श वध --श्र छा सखी में ही हारा सद्दी । ध्याशा पालन भी हो 
चुका | कहिये धाब ता कोई बाधा शेष नहीं है ? 

रा कु “--पुभद्र कान जाने कहाँ छोड़ घ्ाये। मेरी सखी को 
निराश करके मुझे भी स्थार्थी बनने के पाप में डाला 


चाहत हैं । 

श॒॑ ध -नहीं टपीजी ! झुभद्र मेरे साथ ही हैं। सखलीजी की 
प्रसन्नता का पुरे पूरा ध्यान था | 

स --में तो समझती हैँ कि काकाजी के द्वारा थद समाचार पिता 
जी का सूचित कराया जाने । 


रा कु -काकाओी पहले ही उन्हें इस विषय में शभिनज्ञ फर चुक 
हैं। झाशा है कि पूयथ महाराजा फी प्थशुमति पराप्त हे 
घुकी दोगी। 
श प्‌ --काकाजी इस सम्बध से पूर्णतया प्रसन्न हैं । 
स --तो पू"य पिताओ का श्याशीर्षाव भी क्षे क्षीजिये । 
( राजकमारी झौर प्ल्ी का प्रस्थान धमदोष का राजक्मप्तारी सद्दित प्रवेश ) 
श व --काकाजी प्रणाम करता हैँ। 
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थ दो --प्रसन्न रद्या बच्चा! | पदत्ते हो पिलने पर भाई (ईशान ने 
मुझे सस्त्र थी कद्द कर पुकारा था। में घालक बालिकाओं 
की पूण स्वसक्तवता का पत्ती हैँ। यही विचार भाई ईशान 
के हैं। यह खुन कर मुझे ्मसीम झाननव्‌ प्राप्त हुआ कि 
हम दोनों के हार्दिक प्रेम से ध्यसम्बद्ध भी हमारे स"तानों 
में पूण सोदाद उ पन्न हुआ है । यह ज्ञान कर झोर भी 
प्रसन्नता हुईं कि तुम दानों ने अपने सम्बधध का पूर्ण 
प्रस्फुरण दशाहूवार पर भ्रपल्लबित किया था | हृश्वर ने घह्द 
खुदिन भी दिखला दिया | तुम्धारी विद्या घौरता सोज य 
पितृ प्रेम दशाछु राग आदि प्रशंसनीय हैं। मेंने भी प्रपनी 
कन्या के शस्त्र शास्त्र का धभ्यास यथा साध्य कराया है 
घोर चरित्र प्रस्फुम्न में भी उसे सहायता दी है। आशा है 
कि तुम दोनों का प्रेम सदेध नवीन बना रहेगा। में हृदय 
से आशीर्षाद देता हैं जोर चाहता हूँ कि यद्द विषाद अति 
शीघ्र शुभ मु्॒ठत पर दे जावे | 


( दोनों धमेदेष के प्रणाम करते हैं ) 
[ यवत्रिका पतन ] 


तीसरा अक 


प्रथम दृश्य 
| स्थान कास्यकु “' ईशान पसन का दरबार ] 


( ईशान वर्मन सिंहासनासीन हैं. धमदोष दत्ता शर्म सेनापति 
झ्रोर कविराज कुसि थों पर बैठे हैं परिचारक गया 
यथा स्थान खडे हैं ) 


ध दो --श्याज हमारी प्राचीन म भ्णा पूर्णतया से भी अधिक 
सफल हुई है। 

६ व -जिस दिन मेने प्ापसे ग्याक्षियर में जाकर बात की थी 
डस दिन कोन समझा सकता था कि उससे इतले महान 
फल्र प्राप्त होंगे ! 

दत्त--अपने नधीन वेवाहिक सम्ब ध ने उस पित्रता छुमन के 
झोर भी सोरभित कर दिया है। 

क रा --जंब गुप्त सप्ताटों द्वारा ज्लुडा हुआ नाता उतना सफल 
हुआ था तब झपना ही वास्तविक सम्प्थ फ्यों न॑ 
फल्तता ?! आखिर हण बल्ल नए हा ही गया । 

है व -सच कहते हा फषिराज | मेने ता पहले ही कहद्दा था 
कि मिद्दिरकुछ्त इतना उद्धत है कि हम लोगों के फश्मीर 
पर झ्ाक्रमण करने की झावश्यकता न पड़ेगी | 

थ दो --पही बात हुई भी शोर मज्ञा यह काया कि उसने मध्य 
एशिया का भी सारा वी सैनिक घल भगा कर पंजाब दी 
में स्थादा करा दिया । 
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श ध --दृम लोगों का कश्मीर मुफ्त में मिल गया | 

के रा --मिद्दिकुल झोर शेरशिकन दानों स्वरय महाराजा के 
हाथ से युद्ध में मारे गये यद्द ओर भी कीति षद्धक 
हुआ । 

सेनापति--मैं ता कददने के सेनापति हैं घास्तषिक सैन संचालन 
तो स्वामी ही करते हैं। इस श्रतिम हण पराञय में 
ध्यापका कोशल द्ख कर मुझे भी दाँतों तज्ने उगली दधानी 
पड़ी । 

वत्त--अब ता म॑ समझता हैँ कि युद्धकर्ता हुण दल पशेष दे। 
गया ! 

है व -सममक्त यही पडता है। 

के रा --पश्रभी हमारे युधराज का पिधाद् हुए एक साल भी नहीं 
हुआ धोर इतने ही बीच ५ सारा हुण दत्त ध्यशेष है । 
लोग साल भर के पा द्र वाजी घटनाओं का फलाफक्ष 
सारे वैवाहिक जीघन पर मानते हैं। प्रारम्भ परमोत्कृए है । 

ह व --मुम्ते तो भाइ धर्मदाष का नाम ही सारे जीवन भर 
फला है। फिर भी इग फजाफन सम्ष धी विचारों के में 
नितवा व श्रम मूलक मानता हूँ (घर्मदाष से ) हाँ इतना 
ध्यवश्य हुआ कि जिस दिन ह्वणों पर विज्ञय मिलती उसी 
दिन परभेश्षर ने मेरे पौत् ध्यथव आपके दोधित्र को 
जम दिया । 

ध दो --यह धात घड़े ही मार्के की हुई | 

दृक्त--अच्छा मेरे दैहिम का नाम क्या रबखा ज्ञावेगा ? 

ह थ -मुझ्े तो पह श्रप-ती की राजकुमारी से प्राप्त हुआ दै 
से ध्यवीति धर्मन ही क्यों न कद्दा जाये ? 

वृत्त--इस नाम से ता हमारा श्रापका सस्य थ भी प्रदशित दो 
रहा है। क्या दही शुभ नाम है ? 


१२ ईशान पमन नाटक 


भथ वो ---अपषश्य | पभ्पश्य | 

क रा --पझ्रव हमारे स्वामी को सपम्नाटः नहीं नहीं महाराजा 
पद शोभा दता है। 

ह थ --हमारे कविराजा का चांव-य श्क्षाध्य है। फ्या कभी 
कभी भाप जान बूक्ध कर भी भूल फर जाते हैं ! 

से प -में समझ्तता हैं कि ध्रब ता हम लाग शर्नु दीन हैं | 

६०घ -हैं बहुत कुछ कितु पीरसेन के भाषी प्रयत्ञों की में 
तच्छ नहीं समझता ? वह उत्कृप् सेनापति है शोर समर 
कोशल्ल में भूल नहीं करता । 

ध यो --ते क्या गोड गुप्तों से भाषी मुठभेड' आ्रापको सम्भव 
समझ पड़ती दे ! 

६ ध- मैता उसे निश्चित प्राय मानता हूँ। धोरसेन स्थय मेरा 
घोर शत्रु है मद्दाराजा तुतीय कुमार गुप्त अच्छे षद्दादुर हैं 
तथा उनके पुत्र दामाद्र झ्रौर पौन्न मद्दासेन प्रचड युद्ध 
कर्ता हैं। हमारे निज्ञो सम्प थी हाकर मागध गुप्तों फा 
नाम टुबत हुए इन तीनों से न द्ला जावेगा विशेष करके 
ऐसी व॒शा में जब कि प्राचीन गुप्त सेनापति घीरसेन इतना 
तुला बैठा है कि युद्धाभाष में झ्प्नि प्रवेश की तैयार है । 

से प --फिर भी गोड गुप्तों में इतना सै य बल नहीं देखता कि 
वे हमारा सामना कर सके | 

ह घ -अभी ते पेसा ही है कितु कोशल से सभो सामग्री 
ज्ञुर खकतो है । 

से प -ता अभी से कोह युक्ति क्यों न की जाये ? 

वृक्ष--यह तो क॑स कैसा मामता होगा। गौड गुप्त हैं हां क्‍या 
पस्तु ? युद्ध करेंगे तो देखा जावेगा | 

है घ -बहुत याग्य सम्मति दहै। यह मामज़ा इतना गहन देख 
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नदीं पडता कि पत्ती से इसकी चिन्ता की जावे | श्राज 
घामाद का दिन है । 
बत्त--ताो कमा कविराज का अवसर दिया जाये ! 
श॒ व --में ता यद्दी योग्य समझता हूँ । 
॥ थ --क्‍्या हज है। 
के रा -घडी कृपा पढ़ता है| 
जे जे भुप्त कुल ईशान | 
ज्ञनभ यद्यपि लिये मौखरि बस में बलवान । जे जै 
तद्पि निञ्ञ धन वुद्धि से फैजय प्रबल प्रताप 
किये शामित मात्‌ कुल हू भानु से है माप | 
जन्न गुप्त थस कत्ताप | 
भये विश्वाप्रिनत्र जह राजषि कनउज् दस 
तहाँ तुमहूँ समे लहि के किया सासन बेस । 
जे जे गुप्त बंसनरेस | 
भये दो यहि काल प्रश्ु राणीयता के मूल्त 
गये कौने हुण सीस स्पदेस की घरि धूल । 
ञअ जे गुप्त मस पझतूछा । 
थर दे -पाह्  कविराज् ] फ्या कहने | अब यदि गुप्त मौखरि 
धंश का मिल्नित घिधरण भी कर देते तो क्‍या दी 
छछ्ताथा। 
क रा --बडी गुण प्राहकता हुई पप्नदाता ! मिल्षित घश पर्णोन 
भी छुनिये। 
कुछ थापक श्रीन द्‌ घटो कच प्रथल भतापी 
गुप्त घंस की नीष परम दढ़ता सों थापी। 
ज्ञॉन बस का अस बिसाज् भारत मद्दि फैलों 
राख्या द्रैशत प झखिल ध्रि मुख्त जेदि मेल्ों ॥ १॥ 


१५७ ईशान घमन नाहफक 


निज पिता पितामद फे प्रन्‍ज राज और बरधित किये 
सतझ्ञुग समान महिपात्रि किय परजा का पुलकित द्विया॥१ ॥ 
कहछु काल बीत बुद्ध भूप कुमार युप्त लत्लाम 

झवलोकि खुत सुस्कट्युप्त प्रताप तेजस धाम | 

निञ्ञ राजपद्‌ कहूँ यागि ताहि भुधाल घरबस की ६ 

तब स्क” नृप साम्रा य भारहि बिबस निज सिर ली ६ ॥११॥ 
फैल्लाय प्रवल्ल प्रताप घहुँलिस मदि झरि समुदाय 

सासान हण कुसान भूपन मुखनि कारिख लाय | 

त्रैल्नज्ञ दल आाक्रमणकारी युद्ध में बिचलाय 

ह लाख ही निन्न सै। घन किय गद बद घनाय ॥ १२॥ 

के भये। बेारूप एशिया में झोर दूजा धीर ! 

जे! बेग लखि के हुए दुल' के। रहत धारे धीर | 

रणधीर जग सुस्केद गुप्तदहि भया धौर भुषाल 

जेद्धि ह्ृए बल करि चूण तिन सो लद्दी जीति बिसात्न ॥ १३ ॥ 
भे पीछे पुरणुप्त फिरि बालादि य प्रधीन 

जिन बुध के मत प्रहदण करि किये ताहि फिरि पीन ॥ १४ ॥ 
दुतिय कुमारहु गुप्त पुनि भा बुध गुप्त नृपाक्त 

लाख तथागत गुप्त सुत राखी साह बालन ॥ १५ ॥ 

बालादित्य ढुतीय कछु फैजाया परताप 

पै तोरमानसे भिद्दिर कुल ताहि दृराया ध्याप ॥ १६ ॥ 

यदपि मिहिर कुल भूप को बालादित्य बहोरि 

किय ब दी तथ्पि सफगो नहीं हुण बल नोरि ॥ १७॥ 
राजपाद सब त्याभि तेदि बोध भिक्षु पद लीन 

प्रकटादि य कुपुञ्न कद बिलखि सिद्सन दीन ॥ ९८ ॥ 

इथश्षिथि शुप्त बल छीन हे सक्ष्यों न थिरि घहुकाज 

कम्पाबंस प्रताप तब फ़ू"यां ५ यो घिसाल्न ॥ १९ ॥ 
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ह॒ थे --मन्नाद स्कद गुप्त की कितनी प्रशसा हुई है कि'त॒ पद 
उचित से चाहे कम हा श्ावयिक नहीं हे। 

थे दा --अवश्य ; जगदु विजयी हुणों से भारत रक्षा पहले 
उ हीं ने की । मर स्थामी की कोति कुछ कम कथित है। 

वतक्त-भाई साहब ! हमारे कवधिराज केघल राजनीतिक पत्त से 
कथन फरते हैं धामिक से नहा । 


के रा --यही बात है अनज्नदाता ! अब तो मोखरिषश का भी 
कुछ धान सुन लीजिये ( पढ़ता है ) 
गई दृष गुभा सबविधि याद्वी मोखरियस | 
नुप झ्रादित घसरमन तिया दस बस धधपस ॥ २ ॥ 
प्रिय पोन्न तिन को भये जग इसान बरमन भूप 
जाके समान नरेस कबहूँ ल्रया नाहि अनूप ! 
बालकपनद्ठि सरों टण प्रम॒ वढ़ाय प्रति जद ह' 
राणैयता परत छु परमानित करी निजरयड ॥ २१ ॥ 
नरपाज बालालि य के जेटद्दि प्रभावल चकचोंधि 
विसिमत ध्मचस्मित करि दिया निश्ष घुद्धि साहस कोंधि । 
गुनि देस दित-जेदि जले परमन यै<य कद भुवपाल करि 

स्थाथ याग् महान दिखराये। अनूप विसाल ॥२५॥ 
गादी उप्याचल पे द्वोत ही उद्त 

ईश भूपति प्रताप दिन नाथ से। पसारथा है। 
तारागन जैसे छिपि गए झोर भूप 

रिपि जूथ कुमुदिनि से उलूक से निधारधों है। 
मीत समुदाय खिलले कोकी फाक कोल जैसे 

जिनके प्रकास चयहूँ पशोरन दिखानो है। 
सीतल्ल झुमन्‍्द्‌ झो खुग ध घहे याय षायु 

दुख का म नाम कहूँ देस में लखानो दै ॥२९॥ 
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हुणों का पराजित धवश्य किया कि तु पद बल झब जाकर 
नए हुआ है । 

क रा --धय है आपके पांडि य के । 

ह थ -हसमें शायद कोई धींगा धींगी समक्रे | 

घदों हड ता लोग ईश्वरीय रखना में भी दोष निकाल 
दते ६ । 

क रा --भोर नहीं ते कया भक्ता मे किस गिनती में हैँ ? कितु 
कथन मेरा ध्मतक्य प्रमाणित हो चुका है | 

ह व --अच्छा भाई में दी द्वारा सही । 

घदो कि कबिराज़ | धापने हूए विजेता तक के जीत 

| 


वक्त--सरस्वती ओर दुर्गा का यह पुराना ऋगड़ा भ्रलय पर्यत 
चलेगा | 


( पदाज्षेप ) 
दृश्य दूसरा 
[ रुथान गोड राजधानों गोड़ गुप्त का अ्रतरग सभा भषन ] 
( महाराजा कुमारण॒प्त वोरसेन मद्धासेन भोर सेनापति का प्रवेश ) 
मे कु ग॒ु --पीरसेनजी | झापते इस राय पर बड़ी कृपा की 
है। झापके शुभागमन से इस घंश का यश बहुत बढ़ा है। 
थी से --यह श्रोीमान की गुणछ्ता है। भला मे किस गिनती 
में था सकता हैं कि जिससे इतने बड़े राक्षपषश की मान 
धक्धि दो सके! 
महासेन--धापके हमारे पू-य घाधाजी के उत्साह भौर शौर्य का 
इतना भरोखा था कि इनके थुद्धाथ सप्षद्ध न होने फी 
दशा में झापने पाषक सुछ्त में प्रवेश तक करने का प्रण 
कर डाला । ऐसा शोर्य शत घुख से श्लाच्य है । 
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थो से --क्या मेरे ऐसे घिचार आपकी पहले ही से घिदित है। 
चुके हैं. ! 

कु ग॒ु --आप यहाँ पीछे पधारे हैं प्रत्युत आपका प्रयेक्र श॒द्‌ 
पदहके दी पहुँच छुका है | पंसे यशस्वी युद्ध कर्ता 
के पदारपपण से में क्रपने राय का घधय मानता हू । 
महाराज प्रक [दि य ने पित्‌॒ द्रोहदी की ध्यधीनता स्वीकार 
करती कित्‌ भापने वर्तमान भो नहीं एक भूतपूष स्वामी 
के शत्रु की अप्रीनता न मानी धन्य है. श्यापकी स्थामि 
भक्ति की | 

थी से --( द्वाथ जांड का ) लोगब घु भ्रोमान के अ्स्रेध सकार 
से मे बहुत ही प्रधिक अन्ुग्रहीत ह्व में इस गद्दी की 
सदध पितू' भक्ति के साथ सेषा करूगा । 

सेनापति--स्घामी से एक विनती मेरी भी है | 

कु शु --हाँ कही क्या शहते हो ! 

से प “ऐसे खुयशी ओर स्थामि भक्त सैनेश की सेधा करने 
में मे भी अपने के रूताथ मानू गा । मेरी यही प्रार्थना 
है कि ध्याज से पीरसेसजी सेमापति होथें झौर में उप 
सेनापति बनाया ज्ञाऊ | 

कु गु -झ्याप अपने उच्च पद्‌ से 'याग पत्र क्यों देते हैं ? 

थी से --सेनापति जी से में प्रार्थना करता हू कि भेरे लिए 
जाप कण न उठावें में केषल युद्ध के झघसर पर समर 
कोशक्ष की मन्त्रणा द्‌ दिया फरूगा । 

से प्‌ --( हाथ जोड़ कर ) ऐसे रणकुशल हुण घिजयी एव घासाम 
झोर कलिग के जीतने पाक्ते के भी पाकर यदि उसके 
सेनापतित्य से घलचित किया जाऊ तो मैं झपने ऊपर 
स्थाभी तथा भाप दोगों की पझनुकृपा समझेँगा। 
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यु; गु “आपके डच्याशय पृण पिचारों से मे बहुत प्रसन्न 
हुआ | थाशा करता हू कि पीरसेनजी की सद्दायता 
से हमारे रा-य की पेसो भारी उन्नति द्ोंगी कि उप 
सेनापति भी होकर शाप अपने पहले के पद्‌ से गुरुतर 
झधिकार के भागी होंगे। 
से प --बडी दया हुई झन्नदाता | यद्दी मेरा भी विचार है। 
सेषकों के राय वृद्धि पर भो ध्यान रखना चाहिए केवल 
झापने दी पर नहीं । 
( वीरसेन भोर सेनापति उठ कर मद्दाराजा को प्रस्यथना करते हैं ) 
महासेन--ध्मथ कहिए वीरसेनजी | इस रा य के विषय में झापका 
फया घियार है? मायध गुप्तों से ्पने पास सेना झोर 
दश दोनों कम हैं किन्तु साहस पिशेष है। पही कद्यापत 
है कि मति धझति नीखचि ऊचि रुचि ध्याही चहिय धमी 
अग हुरे न छाछी | 
कु भु --आपने शुप्त कु के जान की लाज रख ली | में भी 
प्रयत्न करने में तिल मात्र न चूकगा। रही सैनिक योग्यता 
एव से य॑ घत्न का प्रश्न इस पर विचार कीजिए । जैसी 
याहेंगे वैसी ग्राज्षा दने ध््रथव लाखिभ क्षने में इस राय 
को पीछे इत्ते हुए ध्माप न दखेंगे । 
थी से --शब स्वामी की ऐसी दया रहेगी तब युक्तियाँ से।थनी 
झापके दोनों धीर राजकुमारों सेमनापति जी तथा पुफ्त 
खसेषक का काय होगा | स्थामी का हज पिचा ज्ञान भी 
कितना प्रोद्द है सा मुझसे छिपा नहीं हे । 
कु गु “कब तक यशांधर्मन से मुठभेड की ध्याशा करते द्वा ? 
घी से -अन्नदाता ! इसमें समय अवश्य क्षगेगा। सब से पहले 
सैनिक बल की शिक्षा नवीन प्रकार से दोगी। हग्यों से 
दे। धार युद्ध करके जे। नये ढम निश्चित हुए हैं. उनके 
ह थ ना--६ 
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घपुधार सैनिक शिक्षा शोर सामान जुटाने के काय होंगे। 
जआासाम पराजित तो दो ही चुका है फितु उस पर किसी 
का पूरा अधिकार है नहीं | 

भद्दा से --उसे अतने का में कुछ दिनों से घिचार किए हुए 
हू | यदि सब को सलाह झोर श्रीमान की भाज्ञा हो 
तो यह काय पूरा करू | 

कु. गु --अवश्य ध्यपश्य । में तुम्दारे उ-साह से घहुत प्रसन्न 


हुष्पा | 

थी से --दूसरी बात यह है कि सेनभद्र फे परिछम का मगध 
कदने के माधथ शुघ्तों के भ्धीन है कितु उस पर 
उनका झहधिकार नाम मात्र को है | ईशान चमन उसे 
जाजही कल में लेना चाहते हैं । 

मे से -जब पश्ासाम में जआाऊगा तब पिताओ भी कुछ काय 
करना थघाहेंगे | 

कुगु न तो है पच्छिमी मगध पर बामोद्र सेन सधान 

। 


घी से --में स्थय ऐसे प्रा-तों पर चढ़ाई करमी भी न चाहूगा 
जिन से भेरे प्राचीन स्वामी की किसी प्रकार क्षति 
समझती ज्ञावे । फिर भी दोनों पिज्ञयों के लिए ऐसी 
बह निवेव्‌न कर दूँगा कि कार्य भेरे आने के बराघर ही 
हो जावे। 


कु भु --षहुत ठीक है । 

थी से --हन दोनों प्राभ्तों की प्राप्ति से दल क्षद्धि का भी कार्य 
सुयार रूप से चलने क्गेगा कोर ईशान वर्भन वात्ते 
राय फे निकट पहुँच जाते से हमको उस पर पाक्रमण 
करने की सी खुषिधा रहेगी । 
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म॑ से --ये सब युक्तियाँ भच्छी समस्त पड़ती हैं। भेरी समम्द 
में इतने कार्थ सम्पादित हो जाने से भआाठ दूस धर्षों के 
भीतर विष ब्धन शयोर इशान पर्मत को शक्तियों का 
हम लोग सुथारु रूप से सामना कर सकेंगे । 

वी से --आशा ते ऐसी ही की ज्ञा सकती है। 


( सब का प्रल्थान पटोलोशन ) 


दृश्य तीसरा 
| स्थान प्राम ठाकुर की योपाल का ह्माँगन ] 


( 5|कुर इन्द्र दूमन कुशक ब्राह्ण एक लोष। फ्लो वणिछ् 
एक झद्दीर झौर सोनार श्राग के पास ताप रहे हैं ) 


ठाकुर--अंब की तो मदराज्ञ! याक पानी बिना समोौ सार 
काना हृश्गा । 

मधह --काहे नाई ठकुरड | दये कि का कही ? बरसति बरसति 
घुढ़ाइगे मुल्त धरसबु न गावा। पद्सी तउ अरताड़ भ उच्ु 
भरभद लगादइनि कि धातवु मुसकिक्ष वहइ॒गा झछाठ अइहसी 
कुर्धार मं ्‌्राइ के याक९ पानी कि दूगा द्श्गे | 

लोधा-हम तउ रुवामजीरी घददीन रहह अदृखि साख फरी 
कि अनड शुद भरुहाति हती मुझ्छु याक पानी धिना 
उपज धधियाद गद । 

झहीोर--लाँक तउ पधह भारी झाई कि जन धानुद धातु झर्फरि 
परी मुलो हाथे न झाषा । 

त्ी -ठुम तड मद्राज अनज' उद्‌ भये रहडउ ! 

महू --का करी तुमरे तउ धइडा हता । छुतिभरा म्याडर चढ़ाये 
बह रहड' हमरे का हता जे! घदति १ 
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से --तुमरे तड भाई षह् नागोडी हुई कि दित्तद भरे मे डेढ़ डेढ़ 
घिगद्दा चाडि क डारि तिहदई। क्‍ 

ठा --अरे धकेजी जे।डिदी ते का दोति ६६ । घरहू मे तउ' फोई 
सलूकु करइया चही | लरिकक घिकनिया बने घूमति हृइ 
रउयात सारे क ज॒ तई नाई हृइ कि दृह कोनी घार ? 


मद --येये तठड बातद हुइ। इंध्दि की तना थ्यारदइ कि लरिका 
बिन्यिन ते स्याड चढ़ावइ मे ज्ञुणि परे तड दुये दिन माँ 
खेते क रूपु निकसि आाषा | 

था “-इहु तठ महराज हये हए। खंती तड मेहेत मागति हुई । 
सुन्तर हुउ कि 
उप्तम खेती जे हुूठ गहर॒मद्धिम उनकी जे सग रह । 
जमउ घूडि गई जानेठ तहाँ घरते पूछश हरहई कहाँ! 

ठा --हम तड सख॒रे झपने रम्तला म उखारी बषाधा द॒इ | वेखि 
तड भच्छी पर्ति हु । 

से --पहि भाँ ऊन सदइ खूब सभरति ह॒ुइ। ग्रे काजोल | 
बरडना कि बजारइ गये रहुड कि नाई ? फुछु जानेठ उदन 
क का भाड रहूइ ! द 

बनि --आनिति काहे न ? साह़ी पाँच कि दरि हती। । 

मह “-ध्ठ बारी भ ! 

धनि --हुवाँ तउ छुना सच पाँच लागि रहई । । 

छोधा- हम तड हुपइ ते चल्के ध्याइति दर सपा पाँच उहु नग॒ 
उर्दू ग रहह कि कद्दति नाई रा त हुई | सघारन उदु तब. 
पाँच भन सात पसेरी हता । 

घनि०--तड यहह दाई। झब की हमार सेतु पताथइ म पछेलिया 
पहििले जाना नाई कि यत्तेहे भ भर भराइ कै बसि परा कोई 
मजूरु न मिला | 
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मद्द “रे आन्ति नाई हुदड कि जब भुश लोग चल्लइ पुरधाई 
तब जानेउ बरखा रितु आाई। 

जोधा--( हस कर ) दतउ दुकान भरे ते मतलबु राखति हृएइ। 
खेत के तडठ इनका इहु दालु दुइ कि रहदई कुरम्याने 
गावद चंमराने । 

बनि --हहु तड हये ह६ह दम का खाइ भरेक ”कोरिदी दृइ 
निकसति हृद। 

से --छुम तड भाई । दुइ का खवाय क खाति हु तुमारि नाई 
कद्दिति हश१ | खंतु तड सोख ते केहे ह॒उ । 

ढा। -झरे तुम हैं फोनु कम हल जेतते खन निभाली दाथे म तह 
लेति हुड तब चारि दिन का खचु कमाय क डडति हड | 

से --हमारि तड ठक्कुरड तुम पंचन के पूते निबदे जाति हुइ। 
चारि जने भार जाति ६उ बसि यक्तिद्दी धात हृ्‌£ । 


भह -कद्दउ' भाह दमन | अब की साल जे। कालीनाथन लोीक्षा 
हियाँ कराई जाति तड कस दोति ! पारसाज अतसरोजी मेँ 
कस मजा आया रह 

ठा --हुर्पा महराज्ञ |! चारि जमे मित्रि कर कामु फति हुइ 
दियाँ कोनउ कामे म ठाढ़ दोति हृश ! 

बचनि --ठाढ़ सबद हाइ ध्तरोजल्ी पाक्षे का द्वाथी दाँत फे बने 
हुइ ! यहद दुइ जने दोरइया देय फ चददी | तगादा कई 
सघबते ग्राषह | 

से! --यद तड सडख को बात हृए | हम तड भाई दोरि सकिति 
ह्‌ए हाँ पकु साथी चही। 

भद्द -यहि माँ तउ हमार छोटकऊ बहुतु चपदटति दृइ। का तुम 
उनका छह कइ दोरिद्दड ? 

से। -यहि माँ का मुजाका हृ ! 
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ठा --मुल्ल अब की साल छुनेड नाई कि यहे घार लछाई ठनइयाँ 
हर । 

मह --यह तउ भाई खुधे नाई रही | जथब ते मदराज बिछुन 
बरधघन नाइ रहे हृ्‌ईं तब ते गउड वात्ते महराज जेरु पकरे 
हद | 

ठा --मद्दाराज्ञा हर घरधन तड फठजड म कामु करति हहं । 

से --इनके बाप तड कफबहूँ फउज के नगीचे नाईगे । 

बनि --उ६ तड इप्ु माँबिला झपने महाराजा पर डारे रहे | 

ध्ा --मजेड म तउ रहे । 

ठा “--पझ्पनि झपनि मउज ह१। ६ अपनी झाँखी क दयाखा 
मानति ह्‌इ । 

मह --झच्छा जे है पार लाई भर तउ खेत खरिद्दान उजरे 
जदहद । 

धनि --यह हमन कि फउज तउ हाइ नाई दुनठ कदतीते देसिदी 
फडजइ हुए । चुकसालु न हुई पाई । 

मह --ञठ फिरि जेसा कुछ हुए जाई तिधहि का मालिक मोजरछ 
तड द्याहईं | 

ठा --सहूँ यारठछ | साभाश्ु मॉथिला बचाये रहह के यही कहेँ 
ताज बित्ला न होय ! 

भंहं --हम तड भाई प्पने समध्याने कि घार निकसि आम अब 
लड्टाई हो लेरई तब छटब | 

धा --तुम्दार समधी भाई राजन क भरस हृइ्ड त3उ हुइे। हम 
ससुरद करसी ज्ञाई 

थ -तुमरे धरइ का ६६ जिध्ि का डेराति दृड ! गाइन भईसिन 
क कोई द्वाथु नाई लगाय सकति ह॒इ। खाते भ कई 
झायउ । 
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छा “अरे कद का क्राउइघ हमहँँ जरिकन विटियन ते थहें पार 
है४ राहथ | 

ठा --तुम तड चक्के जदइ॒द॒झः ले हम पाँच कहाँ ज्ञाई! यता 
रफड्डर कहाँ घरी ! 

थ -सर्ं जने मित्रि कर रहर क दहोईहे। जदस निपटी द्यासखा 
जाई पेसह के तउ लडल्तिद्दा हुँ कुछु डेय थ्यारइ 
प्रा हश । 

छोधा--येहे तना सुदामति ते चला आपषा हइ कणभहूँ पुरिख्ननठ के 
ई द्याल भ कुछु गा नाई ह४। 

ठा -जाति कइसे ! पहिले मृततन क इन्तिज्ञाम्रु रहा फिरि 
महाराज झ्ाविय बरमन बने रहे। कोइ क पत्ता नाई 
हाला | जब ते मदराज ईसान हुई तथ ते अंडरउ रंगति 
खिलि रही हद । 

पराक्षेप 


दृश्य चौथा 
[ स्थान युद्धस्थलन | 
( मद्वाराजा ईशान बमन शव धर्मत झोर घप्तदोष का प्रवेश ) 


ह घ --वृसख्िये भाई जी! भागध गुप्तों के ध्यपमान के शझपना 
मान कर मद्दाराजा कुमार गुप्त ्रनाधश्यक थुद्ध ठान बैठे 
हैं सम्बन्ध तक फा पिचार न किया । 

ध दे “इस बार संग्राम स्थक्ष की रमत कुछ बिगड़ी हुई भी 
देख पश्चती है । 

ह व्‌ --बिगडी क्‍या पाब की जे कुछ न दे! ज्ञावे थोड़ा है। 
शज्षान से भी स्व-पज्चान बहुत धुरा है। सम्राट विष 
पर्दन युद्ध से झमभिक्ष थे कि तु अपनी कमी के समक्त 
कर कभी समर के निकट नहीं झाते थे । 
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श प --सन्नाद हर पर्द्न तो स्पय युद्ध में भा धमके हैं । 

६० घ --मैंने बहुत समझाया कि तु न माने | अब साथ प्रबंध 
तीन तेरद्द दवा रहा है। दम तीनों की सेनाय ता श्पनी 
धपनी जगहों पर ड 7 हुए हैं. किम्तु उनकी ढुकड्ी का 
स्थान रिक्त है। न जाने दल समेत कहाँ बिला गये हैं ! 

श प्‌ -यवि उसी झार से शत्रु श्राक्मण कर बैठे तो ! 

ध० वे “तो भय प्वश्य है. किस्तु ध्रभी से इतनी लिताकी 
क्या झ्ावश्यकता दै! जो सिपाही उप सेनापतिं की 
झाधिपत्य में गये हैं वे कुछ तो काम करके दो पलटेगे | 

( उप सेनापति का प्रवेश ) 

उ० से --महाराज | गजब है| गया। सम्राट को शन्रुओं ने पकड़ 
लिया। 

६० थ --हाय ऐसा कैसे दो गया? 

उसे --उनकी सेना रात में मार्ग भूल कर शत्रु दुल फे निकट 
पहुँच गई पह्ठाँ घिर कर थोड़े ही युद्ध क पीछ उसे ध्मात्म 
समपंण करना पडा | 

घथ दो --पअ्रब क्‍या किया जाये! 

श०घ --सन्नाद्‌ का उद्धार ता परमाषश्यक दे । 

६ व -में कुछ काज से इसी शक्ता में था कि फोई कण फट 
समाचार मिक्तेगा। भेरी तिद्ााई सेना को ध्भी श्ाक्षा दा 
कि सेनापति के श्राधिपय में रिक्त स्थान को भरे । ( शपष 
वर्मन से) ध्यपना दूश सहस्न दल क्षेकर में दक्षिण से जाता 
हैँ घौर इतनी हो झपनी सेभा केकर उत्तर से तुम चलो 
घभी सनम्नादट का मोचन दोगा । 

' थ --क्या हमारी सेनाश्यों का उपसेनापति नियन्त्रण करेंगे? 

ष--हाँ। 
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ध वो --पेसे में यदि झ्राक्रमण हे भया तो फैसी निबरदेगी ! 
ई घ -यदि शथन्ु मर्म स्थलों के! ताड' कर पूर्णंबल से धाषा कर 
देगा तो पराजय निश्चित है। 

घथ था --तो इस बार हमारा यश शब्षु की सूखता पर 
निभर है। 

थघ --झौर घीरसेन सूख है नहीं | 

ष --समर कोशल में ध्रपडित तो उन चारों में से एक भी 
नहीं है। 

दो --ध्र्थात्‌ स्वय कुमार गुप्त युवराज वामोद्र गुप्त तत्पुन्न 
महासेन शोर सेनापति पीरसेन में से ! 


्पः्ध्य 


शव 


| थष--जी हाँ। 
श व - फिर आप क्या धाक्षा दे रहे हैं ! 
है थे --पर किया क्या जाने ? एकट्टार से भी सम्राट का मोचन 


शुरुतर कार्य है। 

दो --फिर क्या निश्चय है कि शत्रु हमारी कमी ज्ञान ही 
केगा ! 

घ --ध्युद्द मैंने ऐसा बनाया है कि पराजय द्वोने पर भी सेना' 
का कृददूश बच निकलेगा तथा दम लोग खझुरतक्तित 
रहेंगे । 

थ दथो -तो फिर चलिये ह्ापट्टी की पश्माक्षाजुसार कार्य हो। 

ओ बदा हैशणा सो होगा | 
( चारों का प्रस्थान परदा बदल कर युद्ध का भनन्‍्य कोना दिखलाया 
जाबै । दश साथियों सद्दित दामोदर युप्त का प्रवेश धाथियों 
में से दो श्रादमी बंधे हुये हरवद्ध न को पकड़े हैं ) 

वा शु --क्‍्यों सम्नाट महोदय ! यह साम्राज्य का शौक कब से 

चर्राया था ! 


ह 


“7? 
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हुर --विषश दशा में मुझ से ऐसी बातें कहनी क्या झापको 
शोभा देता हे 

दवा ग़र +-झआपकी स्पतन्न प्मवस्था में इन्हें कहने का अपसर कषघ 
मिल्नता ! 

ह व -शोर बिना कहे झापसे रहा नहीं जाता ? 

दा गु --जरा अबान सम्हाज कर वेज घनिये ! नहीं तो घभी 
सर कलम कर दू गा। तेरी यह मजाल कि राधराज्ञ घन 
कर जगगठ््रसिद्ध शुत्त सम्नाद्‌ का प्रपना करव महराज 
बनाये ! झथ वे महाराजा भो नहीं कहला सकते ! 

छू घ्‌ --( मोन रहता है ) 

दा गु --बोलते क्यों नहों ? क्या जिह् में कुफुल लग गया है 

६ व --राजपुष ! यह भी स्मरण रहे कि एक मुर्शाभिषिक्त 
सम्राद का ऐसा झपमान कर रहे हैं | 

दा शु -में ता एक दीनवन्दी से बात करता हूँ । 

है थ --फ्या दोनों से ऐसा दी व्यवद्दार येग्य है ! 

दा ग॒ु --ध्र छा कठुता कोट कर कह्दिये कि ध्यापने पूर्ध प्रजा 
होकर गुप्त सन्नाद का अपमान क्‍यों किया 

ह० व --मैने ते! ध्पनी इच्छा से कुछ किया नहीं जोा' हुआ 
पिताजी की पध्याश्ा से । 

वा ग़ु --एक हिसाब से यह भी ठीक दे । श्मापने ता दशाष्षों के 
कारण अपने के सम्नाद पाया । आपका इसमें पास्तव में 
कोई दोष नहों है। 

ह ध - भ्रच्छा तो झ्ब झाप क्या चाहते हैं ? 

दूए गु --मैं पूछता हैं कि लबार ईशान को बातों में ध्याकर ध्यापके 
पिता ने झपने जगस्‍्सेठ से प्रसिद्ध पद को तुच्छ भान कर 
सान्नाज्य प्राप्ति की ध्योर क्‍यों फद्म घढ़ाया ? क्या यह भी 
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खालाजी का घर था ! यह नहीं जानते थे कि इस मार्ग में 
धसंख्य कटक हैं । 

हू घ -जितनी शप्ापत्तियाँ इसमें हैं उनसे कुछ ध्रधिक का 
अस्तिष मुझे भासता था झोर है। 

दा भु “-फिर उस निकम्मे की बातों में क्‍यों आया गये ? 

हु घ -उन महाराज्ञा श्रेष्ठ के में लथार या निकम्मा नहीं 
समझता । 

दा गु --ता ध्यपनी झोंधी बुद्धि का फल भागिये | 

६ थ --बुद्धि होनता न द्वाती तो सेना फे पराजित हुए धिना ही 
झभापको मुट्ठी में क्यों था फसता ! 

दा गु --प्ब भी सन्नाट घनने फी लाजसा है ! 

हु थ --बिक्षकुछत नहीं में ता प्रष इस रास्ता के निकट न खड़ा 
हुँगा मेरा जगस्सेठ पद्‌ दो मुस्ते मुधारक रहे । 

दा गु --ता खाशा शपथ कि सम्ना” पद छोड़ते दो | 

हू घ “शपथ तीन ज्सम न खाऊगा | 

वा गु -अभो क्‍या कह रहे थे ! 

६ व --सत्य। 

वां गु --ते शपथ से क्‍यों इनकार है! 

हू वष “जे कुछ करूंगा अपनी इ'का से; किसी से दृध 
कर नहीं | 

दा ग़ु --इतना गव यदि में ध्यभी प्मापका सर उड़ा दू ? 

ह थ --ऐसा करने में श्राप इस काल सक्तम हैं किन्तु भेरी 
मति पर किसके झधिकार हे सकता है? 

वा गु “ते शापका सर उड़ेगा। 


ह व --भल्ते ही उड़े पर इस झनीति का झापका भी फल 
मिक्षेगा | ईश्वर गधे प्रहारी है | 


श्छे हशान व्मन नाटक 


( ब्राठ सैनिकों समेत शर्व बर्मन का प्रवेश ) 


श प --छह्दी भाग्य | सन्ना? तो मिल ही गए । ( शीघ्तता से 
हरवद्ध तन का मोचन करता दे) कहिए कोई कष्ट तो नहों 
हुवा ! 

हू थ -- शवर्वे वमन से गछे मिक्षकर ) व प्रसन्नता है। 

श धर (वदाभोदर गुप्त से ) सक्ि प्राण भारू न हों ते झाप अभी 
यहाँ से प्रस्थान कर जाइये विल्षब न द्वी । 

व! गु --ओर तुम्हारे स्थामी का तथा तुम्हारा सर क्‍यों न 
उड़ादूँ ! 

श॒॒ थ -यदि शक्ति दवा ता ऐसा अवश्य कीजिए किन्तु फिर 
भी कह्दता हैँ कि घन्धु बध में नहीं करना चाहता । 

दा गु -पुक बेश्य का सेवक मेरा बन्चु नहीं हो सकता। 

शं॑ ष -है कदुबादी भाई ! तुम्दारे लिए मेरे चित्त में फिर भी 
दया शेष है । 

दा ग॒ु --शप्रु पर दया करनी कादरों का काम दै। 

श॒ व --ते निकल धाहये एकाकी में खड़' उठाता हैँ शोर 
भाप किसी सहायक फेो भी ले दोनों मिल कर मुक्त 
धकेक्षे से युद्ध कोजिए । 

वा ग॒ ऐसी ही डींगों से तो तुम पिता पुत्र ने इस सूख के बढ़ा 
रबखा है। 

श॒ घ --ते अब युद्ध में पिलेध न कीजिए | 

( दोनों में लड़ युद्ध दोता है दामोद्र गुप्त का वध द्वोता है गाँढ़ युप्तों 
के बसों सिपाददी भी बुद्ध फरते हैं. प्ोर भपने भाठों 
साथियों सक्षित लड़कर शर्व व्मन उ हे भी 
घराशामी करता है ) 


हू थ --( शर्व हे फिर गढे मिद्षफर ) धत्य मित्र शव धन्य | ( सैनिकों 
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से ) झ्ब इन गीदडों के शव अाँख से हवा करा। ( सैनिक 
ऐसा दी करते दें । ) 

श॒ पथ --शीघ्र सेना में चलिए न मालुम उस ध्मोर पझमभी क्या 
दवां रहा ही ? 

( ईशान धर्मन का प्रवेश ) 

हैं ८ --( इरवद न से गे मित् कर ) घट्टठी ही प्रसन्नता हुई कि 
शज्ुझ्मों के हाथ से धयाप मुक्त दवा गए । 

६ पथ --यह काय यारे शघ चमन के पुरुषाथ से घारे लगा है| 

हैं थ --ध य शष ! तुमने पद कार्य पूरा किया जिसमें मुम्े 
भी घिल्नव हुवा । 

श थ --( पिता के पेरों पढ़ कर तथा उनके द्वारा उठाये जा फर ) यद्ध एक 
ध्याकस्मिक घटना थी कि में पश्रापसे कुछ पूष पहुँच 
गया | 

ह थ --अथ उस झोर छत्तना ध्यति शीघ्र झ्राषश्यक है! हम 
दोनों के दृत्तों ने दामोद्र गुप्त की १५ सहस्त सेना तो 
का? डाली है कितु उधर न जाने फैसी बीत रही दो? 
(६ १ से ) छाष मेरा संग न छोडिएगा | 
( सब का प्रस्थान पथ परिवतन से झ य युद्ध कोण का प्रदर्शन ) 

( धर्मदोष झोौर उपसेनापति का प्रवेश ) 

धघ॑ दो --युद्ध की दशा बिगडी हुई है सेनापतिज्ञी | जिन जिन 
स्थानों पर प्राक्रमण से गडक्ड का भय था उन्हीं इ४न्‍्हीं 
पर घीरसेन ने दथाया है । 

उ से --युद्ध तो दो दी रद्दा है. कितु श्रधिक दर ऐसा ही 
खततने से कद्दी पूरी सेना घिर न जावे ऐसा भय है। 

थ दो --इस काल सेनापति भद्दाशय किस ओोर हैं ! 

उसे --जिस झोर सम्राट की दुतीयांश सेता के रहना 
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था भाक्षानुसार उधर ही घावित हुए थे। घब निश्चय 
शीघ्र होना चाहिए। भ्रीमान महाराज की युद्ध सम्बन्धी 
शिक्षाओं में मी पहने पर यथावकाश दल के बचा 
ले आने की भी युक्तियाँ सम्मिल्नित थीं। ध्यघ उन्हीं से 
काम लेना याग्य है | 

थ वो --जयां पंराजय स्वीकार करके आज्ञा देनी दी पड़ेगी ? 

उ से --युद्ध में जय पराजय तो कथन भात्र की है मुख्य 
प्रयाजन इतना रहता है कि शत्रू सेना की भारी से भारी 
क्षति हो ध्मोर प्पनी हानि कम से कम । इस काल 
महाराजा बहादुर सम्नाट को जोजते हुये सेना से दूर 
निकल गए हैं| अब श्राप ही समस्त दल के नेता हैं। 

ध दो --अच्छा हाथ झपनी समर कोशल फोी थुक्तियों से 
अधिक से पध्ाधिक संख्या में फोज धचा कर मोड क्षेने 
की भेरी ध्याज्षा प्रयारित करो | 

उ से --इस काल यद्दी याग्य भी है । ( भाज्ञा प्रच/रित करने बाहर 
जाता है ) 

( ईशान वर्मन शव वर्भल शोर हरवद्ध दे का प्रवेश ) 


ह_ व --कहिए धर्मदोषजी | इधर का फ्या समाचार है? मार्ग 
में भाते हुए चिन्द्द तो घुरे देखे | 

घ दो --अभी ध्ममी सेना मोड़ने का हुक्म दे धुफा हैँ । यवि 
पघनुचित हो तो हझ्राब भी पलट सकता है | 

१ व --आाज्षा पटाने से सारा दृक्ष नष्ट हो जावेगा | अब 
कोई अय युक्ति नहीं चल सकती । व्यूद के कारण द्वानि 
कम होगी | 

थ दो -च्यूद निर्माण में तो आप मद्दाभारेत बालते द्रोणाचार्य 
के समाम देख पडते हैं । 


हा 


की फिर फल 
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 थ --ड हीं के घशधर घाकादक तथा पदलव महाराजे झापकी 
माता और प्रपितामद्दी के कुलरुष पूष पुरुष भी तो हैं। 


( पटाज्षेप ) 
दृश्य पाँचवाँ 


[ स्थान स्थाणवीश्वर स॒ दरवझ न का झन्तरंग सभा 
भधषन राजभाता शोर सातप्नाज्षी का प्रवेश ] 
राज्षमाता--बैटी | क्यों वित्त चंचल करती है! रण समाचार 
सब झच्छा ही शझावेगा | 

सापम्नाशी--माता जी क्‍या करूँ | चित्त का चांचदय नहीं आता। 
ध्पने बाप दादे कोन समर करते भ्ाये दें! ककक्‍्कूजी ने 
साम्रा-य ते उपाज्ित किया कितु युद्ध स्थक्ष में कभी 
स्थय॑ पतपंण नहों किया । 

रा भा -बेटी दुइ कि हदायेंयक संग भुषालू इसथ कर 
उब गालू । था तो सापम्नाय चलाबे या रण से दी बचे । 

साप्ना --मैने बहुत मना किया किन्त न माने | या तो कक्‍कूजी 
का इस शारम्म हो से रोकते थे या स्थय रणांगण में 
उपरिथत हो गए | 

रा भा --तो भय क्यों करती है ! 

साथ्रा --पिजय के से लक्षण नहीं देख पड़ते । यदि जीत हुई 
होती तो पझाब तक कुछ समाचार मिला होता । 

रा मा --इसना अषश्य है। क्या कहें बेटी ? तुझे तो समक्ता 
रही हूँ, किन्तु भीतर से हृव॒य मेरा भी धक धक करता 
है । स्थाए भगवान से यही प्रार्थना है कि हार जीत 
जूक हो मेरा बेटा जीता जागता मेरे सामने उपस्थित 
हो जाये | 
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( हर वद्ध न का प्रवेश ) 


हू घ -- माता के पैर छूकर भोर झ्राशीर्वाद पु कर ) क्या कहू माता 
जी ! युद्ध से सज्षीप निकल ता सका हु कितु दुगति में 
काई वृशा शेष नहीं रही ! 

रा मा --झते क्‍या हुवा ? खेर बच तो आया | 

हु व --एक बार शत्रुओं का ब दी होना पडा जिस वशा में 
बहुतेरी झसहा कट्ठक्तियाँ खुनीं | पझाब मेरा चित्त इस 
साम्ना थ के फमेकते में लगता नही | श्राप लोग यों हीं 
खड़ी क्‍यों हैं ? 

साम्रा -ऐसे ही धातें करती थी युद्ध समाचार न ध्याने से 
पघिकलता विशेष थी | श्यापके बच श्याम से ऐसी प्रसन्नता 
हुई है कि पराजय का दुख भी उसे दूर नहीं कर 
पाता | 

ह व -जखोर घर में किसी का मुख प्रसक्ष तो देख पड़ेगा। 
करी कोन है ? ( दासी फा प्रवेश ) ज्ञा श्ासनों का प्रब'घ 
कर । ( दापियां तीन कुर्तियाँ रक्षती हैं. तीमों उन पर बैठते हैं ) 

शा मा -हाँ तुम भी क्‍या कह रहे थे ? एक द्वी ठोकर 
खाकर ऐसे क्‍यों घबडाते दो ! 


ह० ध --जब से संघव १२७ में पेरकिण पर हुण विजय हुई श्योर 
दूसरे ही साल बाक्तानि य के बंगाल भागंने से गुप्त साप्नाज्य 
इबा [तब से भारतीय साज्नाज्य का झासन चल्नदृज को 
भाँति डोल रहा है । 

साञ्ना “-तोरमाण तो विजय पाते ही काशी में चल्न बसा कि'तु 
तत्पुश्न मिद्िरकुक्त ने पन्द्रह ११ घर्ष पर्येत साम्राय पद 
भागा ही। 


तीसरा ध्र॑क श्देः्‌ 


रा भा --इहतना समय ऐसे बड़े प्रश्नों में कथनीय नहीं है। 

थी! 

हु थ --झअननन्‍्तर तीन पव बालादि-य तीन ही घष्ं प्रकदावित्य 
घोर ७ वर्ष पितु घरण सम्राट रहे में भी चोर ही पथ 
यद्द पद्‌ भोग पाया । 

सांश्ना -क्या अब श्राप सम्नार नहीं हैं ? 

६ ध --मन प्रसक्ष करने के! भल दी स्थवर्गियों से अपने को 
राजराजेश्वर कददलघाऊ कि तु यद्द पद्‌ तो चार ही विन 
हुए खाये चला झाता हैँ | अब तो सम्राद है तृतीय कुमार 
शुत्त भोडेश | 

रा मा -पऐसा क्‍यों होने लगा! तुम्हें हुमा क्‍या है? बेटा 
धीरज न छो४' ; अति शीघ्र वही दिन फिर थाजावेगा | 

हू० वध --ऐसा भी सम्भष है कि तु प्राणों तक की पूरी जेखिम 
लेकर कठिन परिश्रम फरने से ध्र"यथा नहीां | था तो तन 
मन धन यश थादि सभी जापषगे जिसके साथ दथों 
बष्यों तक का मान एवं प्राथ जा सकता है या अध्थिर 
साम्नाय पद फिर से मिक्षेगा । 

रा मा --क्या पद ऐसा अस्थिर है ! 

हु व --आाप हो दंख लीजिये उपयुक्त पोचों सप्रारों में से 
फेघल ककक्‍्कूजी के अतिरिक्त मरण पर्यत फिसी में यह 
पद्‌ स्थापित न रहा। पेसे चल मान के क्षिये सब कुछ 
नक्की पर लगा वना क्या धाप याग्य समझती हैं ? 

सा --मैं तो नहीं समझती | हमारा जगत्लेठ पद्‌ क्या कम है? 
मुझे तो ये चरण चाहिये। इ हैं खोकर यवि इ"द पव भी 
मिक्ते ता तुच्छ है । 

रा मां --शेरी बेटी | तेरे वचन ध्यक्षरश सयहैं कितु मुस्े 
ऐसा समझ्त पड़ता है कि भगवान सेरी गोदोी हरी भरी 

है घनो-- के 
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रफखेगा झोर साम्राज्य पद भी द्वाथ से न जायगा। देख 
स्रकेले समुद्र गुप्त के पयक्षों से कितने दिन गुप्त वश चत्ना 
यदि बोद्ध मत के ऋगड़ों के कारण प्रज्ञा से वेमनरस्थ न 
है! जाता तो झध भो को" उसका बाल बाँका नहीं कर 
सकता | 

६ थ --उस कांत वश में शा त विशेष थी ज्ञे। बात ध्मथ नहीं 
है । एक झोर ता हों कुशानों और सासानियों फे झगड़े 
उठ सकते हैं. और दूसरी ध्ोर गुप्त घराने के प्राचीन 
देने से उसका हटाना कठिन है। कुमारभुप्त मदासेनगुप्त 
शोर षोरसेन ये तीनों श्रमोध पराक्रमी हैं। इधर ध्पने 
यहाँ केषज्ञष काका ईशान पर भरोसा है। 

सा -फिर माताजी | झ्ापद्दी समक् लीजिये फि दूसरे के बल 
पर उपाजित राय के दिन चलेगा ? पूष पुरुषगण युद्धों 
का हाल क्या जानते थे शोर श्पना ही उसमें क्या 
प्रवेश है ! 

हू प्‌ -यही तो बातें हैं. थोडा सा माग भगक जाने से सेना 
समेत वस्दी द्वोना पडा। प्राण भी चक्षे जाते तो कथा 
झाश्यय था ! 

रा मा -कि तु साम्राग्य छैड बने से स्वग में तरे कफ्कूजी 
फे। कितना दुख होगा ! सेरा पोष् नर पर्धंन क्या कहैगा 
थददी न सेचिगा कि बाबा का कमाया हुआ राज्य पिता ने 
जान घृक्ध कर छोड दिया ! 

ह० व --छ्षिड़ फोन रहा है ! घद्द तो युद्धस्थल् में छिन ही गया। 
छाथ पुनः प्राप्ति के प्रयक्ष का प्रश्नमात्र शेष है। इसके लिये 
तन मन धन की दाँध पर छगाने की यदि शाप भाषा 
इघें तो में हटने पाला भी नहीं । 


सौखरा ध्यक १७७ 


सां “फिर माताजी | इतना झौर सोचने की घात है कि रा-य 
के विषय में किसी का भी इसान अट्ठ प्रकरेण हुढ़ नहीं 
माना ज्ञा सकता | कोन कह सकता है कि भद्दाराज ईशान 
का मन सदेब ऐसा दी रहेगा ? 

हू घ -पफिर उनका शरीर भी कोन प्ममर है? प्रायः ६२ पर्ष 
के दोते गाते हैं. क्या पराश्षित रह कर भी हमपने के 
सबव की भाँति विजय क्षष्मी ध्पनाये रहेंगी ! युधराज 
शथप सम्भवतः पसद ने करें। 

रा मा --अच्छा प्पना बपोती का धन इस मामके में कितना 
गया हागा ! 

हु थ --उस्की मत पूछिए माताजी | जितना गया था उसका 
घठयुना प्रिक्ष चुका है । 

रा ॒ मरा -फिर जाने दो जब तुम्हारा मन इस झारम्भ में नहीं 
जमता तथ में दी हठ क्‍यों करू ! 

हू थ -मन की घात छाड दोशिए माताजी ! दशा भात्र पर 
जाएइये | झ्याशायें क्‍या हैं! क्‍या में नहीं घाहता कि 
उत्तर भारत भर में मेरी भ्राशा चक्षे भोर देश दश करे 
नरेशों की मुकु” मणियों से मेरे ज॑रणों की शाभा देदीप्य 
मान रहे ? कितु क्‍या करूँ? अनिश्चित परन ध्यसस्भप 
भोगभों के लिए सब कुछ खोना कोन घुद्धिमत्ता है? झ्याप 
ही घिचार लोजिए | 

शा भा --नहीं कहना तुम्दारा ठोक है सला अपने सेठपन 
में तो भय नहीं होगा ! 

सा “हाँ इस बाव पर पूरा पिचार कर लिया जावे । यवि 
बडना ही हो ते घड़े पद्‌ फोा छोड़ कर छोटे के ल्षिए 
क्यों लेखिम ली जाषे ? 


ट 
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ह० ध --ये बातें बिलकुल ठीक हैं| 

सा --तेा इसमें क्या सम्मति है ! 

है थ --इस काल तो यही समझ पडता है कि मेरे हु जाने 
से या ता गौड गुप्त ही सम्राट रद्देगा या फिर ईशान काका 
होंगे । 

रा मा --वपे ते प्रयत्न छाडने पाक्ते दिखते नहीं । 

ह व --तीन काक्त में नहीं | यदि पर्मन घश का प्रशुत्व रहा 
तब ते किसी प्रकार का भय होगा नहीं धयोर यदि 
गौड़ेश सम्नार रहे तो भी मेरे राज्यार्थ प्रयत्न छोड' बैठने 
से धन के लिए वे भी न सताघगे क्योंकि ऐसी ध्यनीति 
श॒प्तों ने कभी की नहीं है । 

रा० मा --समभ्त ते यही पडता है। झच्छा फिर ऐसा ही सही । 
भेरा भन सतुष्ठ ता नहीं है कितु कोह उपाय नहीं देख 
पडता। 

( प्रतीक्षरी का प्रवेश ) 

प्र --जै जे सप्नाद | महाराज इशान पर्मन क्रोर धर्मंदोष दशनों 
के लिए बाहर प्रस्तुत हैं । 

हू थ --( मा पोर साम्राज्षी से ) क्या आप दोनों यहाँ पिराजेंगी ? 

रा भा --नहीं ध्यव हम दोनों जाती हैं। ( दोनों का प्रस्थान ) 

हू थ॑ --( प्रतीद्वरी प्रमेत बाहर जाकर ईशान वर्मम भौर घर्मदोष के साथ 
पश्षखता दे तीनों कर््तियों पर बैठते हैं ) 

है थ --सन्नाट ! ध्यव तो श्रापका चित्त स्पस्थ है! में दो ही 
चार षर्षों के भीतर शत्र, मदंन की पूर्य ध्याशा रखता 
हु धाप मानसिक ग्लानि क्लेड दीजिए। 

हु व -अब मेरा मन शुद्ध है; कोई ग्लानि शेष नहीं है किंतु 
एक भारी निश्चय कर चुका हु |आशा है झाप भी 
सहमत होंगे । 
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हैं ध०-कहिए क्या बात है? झापके पचन कुछ उछ्विस्नता 
अनक हैं । 

है घ --प्ृढ़ संकल्प दागया है कि में सिद्दासन से हुए कर पध्यपना 
प्राचीन जग'सेठ पद प्रहण करू  साम्रा-य ता ध्यघ है 
नहीं कितु जे उसका नाम शेष है. पद में ध्रापद्दी को 
सदृष अर्पित करता हूँ । 

ह घ --कक्‍्या कहते हैं?! सम्नाट ! ऐसा भी कहीं हो सकता 
है? ससार सुस्ते क्या कदेंगा? इस बुद्धघय में इतना 
क्ाल्नच ईश्वर से भी न देखा जावेगा | 

ध वो --सन्नाद | भाप वैयच्युत न हों । स्मरण कीजिए जब 
धापके पूज्य पिता ने हमी दोनों के विधवार ग्रहण करके 
यह आरम्म उठाया था तब क्‍या दशा थी झोर झब 
षया है ? 

६ थघ -में तो उनके पिचारों से तब भी सहमत न था; इस 
स्थिर सम्ना” पद्‌ के लिए में ता अब यक्षपान हूँगा 
नहीं यह निश्चय है। यदि काकाजी को भी इसमें पड़ना 
मत हो तो गौड़ गुप्तों के पास प्रधीनता सूचक पत्र 
जावेगा | 

 ध +>-ऐसा। 

हु घ -यही घात है। मे यह भी आनता हैं कि आप इस उद्योग 
से किसी दशा में विरक्त न होंगे चाहे प्राण तक जा । 

है थ --साताप्रकत ही है में तो आपके लिए. यद सिर तक 
बेचने के प्रस्तुत हू । 

ह व -इसमें मुक्ते शणुमात्र सनदद नहीं है कितु आप आनते 
हैँ कि मेरा चित्त भारी जेाखिम से स्वभाथश दूर 
भागता है। 
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ध दो --इतना समझ लीक्षिए कि जब तक थुपराज मात्र 
थे' तब तक शझापकी ऐसी बातें हम लाग हस कर गलत 
देते थे किंतु भब आप ही सप्राद हैं । 

है ध -थधिना समस्धे वूस्ते कुछ कर बैठने में पीछे पछुताना पढ़ता 

। ससार में मेरा भी मुह काला दो जावेगा | 

हू व -- ऐसा क्यों होने लगा ? ज्षव मे स्थय हट रहा हु तब 
झापके कौन दोष दे सकता है? 

धघ दा - मेरी सम्मति में केषल एक पराज्ञय से इतना घबडामना 
योग्य समस्ा जावेगा । 

हैं ध -वखिए मिहद्िरकुल कितने बार नहीं धारा कितु अत 
पर्यन्त उसने प्रथन नहीं छोड़ा । 

हू० व --आपने घहुत अच्छा उदाहरण दिया है काकाली! 
झारखिए उसकी गति फ्या हुई! क्‍या पद झआातताई 
नथा:! 

थ दा “यदि विज्ञय पा जाता ता सब उसी की प्रशसा 
करते | 

६ घ --इस तक पर तो भारी से भारी सहसा कर्मियों के भी 
प्रयक्ष श्लाच्य होंगे | 

६ थ--आअ"छा साध्ाशी झभोर पिशेषतया राजभाता फी पाज्ञा 
प्राप्त किए बिना में आ्रापको ऐसा न करने दूँगा। 

ह घ “राज माता की मे झाज्ञा के चुका हैं; साम्नाज्षी भी 
सदमत हैं। 

हैं व्‌ -बिना मुझसे घात किए उनके ऐसी भारी प्ाक्ना मं 
देनी चाहिए थी! 

६ पथ --तो हब भी क्या हुआ है? आप उन्हीं के समझता 
लीजिए । 
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हैं व --क्यों धमंदाषजी ! क्या कुर्य में ही भांग पड जायगी ? 

ध दो --नहीं भाईजी ! पे ऐसी पांछ झाज्ञा कभी न देंगी; 
समझाने भर की दैर है| 

६ व --तो उन्हीं पर रही। 

( पटाक्तैप ) 
दृश्य छठवों 
[ स्थान प्रयाग | कुमार शुप्त का झतरग समा भषन ] 
( मार गुप्त मद्दायेन शुप्त झोर वीरसेव का प्रवेश ) 

कु० ग॒ हा विषय पर फेषल शुद्ध सामरिक दृष्टि से विधार 
करो । 

मे गु --हतना ता प्रकट है कि षावाजी है पर्षोंसे संसार में 
सन्नाद कहना रहे हैं; ध्यथ भी प्रयाग तक झपनी सेना 
युद्ध कर रहो है। 

घी से --बहुत सा देश भी द्वाथ भा गया था | फेषल मालघा 
न कश्मीर झोर पंज्ञाब ईशान घमन के पास रह 
ग़ये थे । 

म० गु --धर्मदोष ।ने इतना पोद्थ दि्खलाया कि उसी के 
बद्दत्तर प्रयज्ञों से मालपा हमारे पग्रधिकार से बाहर घना 
ही रहा । 

कु: शु --ये ता प्राचीन काल की थातें हैं; इस काल तो ईशान 
ने मध्य भारत फी कौन कहे सानभद्र पर्यत्त हमारे मगध 
तक पर झधिकार कर लिया है। 

मग्ु ख भी गौड अपना दी है झोर झासाम पर झ्धिकार 
शेष है । 

कु .गु --इतने से उसकी मदती सेना का सामना क्‍या हम कोग 
कर सकगे ? केवल सामरिक दृष्टि से उत्तर दीजिये | 
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म० गु --इसका उत्तर ता प्रकट ही है. कितु कभी कभी श्रन 
होनी भी ध्ट जाती है । 
गुं --पीरसेन का कहने दा । 
थी से -सामना ता नहीं हो सकता किन्तु जेसा युवराज का 
कथन है. बिना लड़े हम उसकी ध्रधीनता स्वीकार नहीं 
कर सकते । 


कु भु “लड़ कर जीतने की क्‍या सो में एक ध्यश भी 
थ्ाशा है ! 

घी० से --प्तो ता नहीं है। 

कू थभु --ता फिर सहस्रों सैनिकों के कटठाने से क्‍या ज्ञाभ ! 
इससे उल्दे शायद्‌ गोड भी छिनपाधें | 

मे गु -झ्याखिर इतने दिन सप्तार्‌ रह कर झाप ध्यधीनता तो 
स्वीकार करेंगे नहीं ! 

कु गु -सो ता तीन जन्‍म धमसम्भष है । 

थी से --तथ सप्नार की शआाक्षाओं फा ध्यथं समझ्त में नहीं 
धाता । 

कु गु -कहना तुम्हारा योग्य है. धात य६ है कि इन दिनों 
मारत में सिषा विषएुपद्धन के कोई दूसरा यक्ति सम्नाट 
रह कर नहीं मरा है 

थी से --यहदद क्‍या पझ्माक्षा हो रही है ? भरें श्र । 

कु ग॒ -ऐसी तो कामना है किन्तु संसार इच्छाओं पर न चल 
कर घटनाओं पर चलता है। 

वो से --तो क्‍या होगा ! सृत्यु भी तो पराधीन है । 

कु गशु --कायरों के पुरषसिदह धध्ि की सद्दायता के सकते हैं। 
में क्ेषल झपने किये पिज्षयी सप्नाद रद्द कर पापक प्रवेश 
करना अधीनस्थ महाराज' होने से सौयार श्रेष्ठतर 
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समझता हैं। रपय॑ आपने सेनापति मात्र होकर ऐेसा ही 
करना क्यों उचित माना था ? क्या एक सम्नाद सैनेश से 
भी गया बीता है! 

मे गु --( ह्ादाकार करके रोता है ) 

कु० गु --बेटे | क्‍या करते हो ? थैय॑ धारण करो। व्यब तु्दीं 
गोड़ेश हो अपने को सम्दालो । तुम मेरी धझाज्षा से ईशान 
के साम्राय में भह्दाराज यनो तुम्हें कोई दोष नहीं है। 

मे गु --( रोते हुए ) भर ध्याप ही ऐसा फ्यों महीं करते ? 


कु थु -तुम ता भेरी श्माज्ञा से करते दा मुझे कौन झाज्षा दे 
सकता है !? 

भ गु --द्ाय बड़ी दादीओ | शझापते ससार छोड़ने में क्यों 
शीघ्रवा की ! वे श्ाज्ञा दे देती । 

कु शु --ध्यष तो वे हैं नहीं । 

म शु --क्‍्या उनकी सम्भव श्राशा झमा य हां सकती है? 

कु थशु --यदि उनका एक भी कायरता पूण बचन केाई बतल्ा 
सके वो में ऐेसी झाक्षा समझ व्तू। 

थी से --में देखता हूँ कि मे ही इस राजघराने का भक्तक 
निकलना । मेरे ही कारण युवरात्ष दामेद्र गुप्त का ध्रमंगल 
हुआ घोर धप स्पय सम्नाट न जाने क्या साथ रहे हैं ! 

के शु -तुमने तो मुक्े साम्रा य पद्‌ दिलाया ; युद्ध में निधन 
घौरों को प्राप्त होता है। यंद्द प्रमागल्निक बात नहीं। 
दामावर ने खुयमडल विदार कर ध्माघ रुपगे प्राप्त किया । 
मेरा राय जितना कुछ था उससे झधिक हब भो है। 
तुम्द्दारा उपकार ही इस रा य पर है | 

थी से --क्या सन्नाद्‌ झपने निश्चय से किसी प्रकार भी नहीं 
हुड सकते १ 
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कु ग॒ुं --तीन काल में नहों | 

थी से --मेरा ता यही प्राचीन प्रण है कि ईशान की पध्रधीनता 
से में १७ वर्षी से पाषक अधेश श्रेष्ठतर मानता पाया हैं| 
धब ६७ पर्षों काहा भी चुका हँ। स्वामी फे साथ ही 
अप्ति शिखा का थुभ्बन करूगा | 

कू थभु --य्या कद गये ? घीरसेन ! यद्द रदह्दा सदा रा"य किसके 
बाहुबल पर ठहरेगा ! 

पी से --शूर शिरोमणि युवराज मद्दासेनजो के। में यों भी 
कितने दिनों का पाहुना हूँ! स्वामी सेषक हसते हुए स्घर्म 
में भी ऐसे दी पद्‌ भागगे । 

मे से --पांरसेन ! में न तां बाबाजी को हो छाडगा शोर न 
तुमको । 

थी से --मे भज्रा ग्रपने स्थामी को छोड सकता हूँ? शआरापकी 
आज्षा मुक्त पर नहीं रिपुतर्षण पर पाध्य है । 

कु भु -मे तुम्हारे कनिष्ठ पुश्र रिपुधषण की ही बेटा मद्दासेन 
का सेनापति बनाता हूँ. ध्माशा है कि इनके प्रयक्षों से गोड 
राय फिर फूल्के फक्तेगा । 

वो से -अपने मुख से ऐसा कहना ता न चाहिये किन्तु जैसे 
द्ोीणाचाय ने गश्वत्थामा का सारी युद्ध पिच्चा सिखलादी 
थी वैसे ही में अपना सम्पूर्ण समर कौशछत उसे ज्मधगत 
करा छुका हैं। ध्यव वह मुझ से किसी झश में कम 
नहीं है । 

कु गु --बात तो घिल्ककुल ठीक है तथ तुम्हारी ध्यनुपस्थिति से 
राय में शायद्‌ सकट न पड़े । 

थी से --एक पिनती घोर है प्मक्नदाता | यदि हम लोग प्रजा 
की दृष्टि में घिघर्मी न होते ते! यह साम्रा-य थिरस्थाई 
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हता। प्रार्थना यह है कि भविष्य के लिये उचित प्राज्ञा भी 
देवी जावे | 

म से --पथ्राप ही की झ्ाज्ञा मान कर म॑ धाज से हिदूमत प्रहण 
करता हूँ। 

कु शु -मे ध्राशीर्षाद दिये जाता हैं कि ्र/ततोगत्वा यदी मेरा 
गौड गुप्तवंश फिर साप्ना-य पद प्राप्त करेगा शोर इसी में 
तीम प्रश्वमेघ कर्ता एव वृत्तिण तक का विजैता स्नाट 
उत्पन्न होगा । 

थघो से --एयमस्तु | 


दृश्य सातवाँ 
[ स्थान कायकु ज॒ ६ थ का बुद्दत सभा भषन ] 


( ईशान वमन सिंदासनसीन हैं. शव वर्मम धमदोष दक्ष फविराज 
पौर सेनापति बैठे हैं ) 


क रा --एक दिन मेरे मुख से स्थामी के घिपय में सम्नाद 
शब्द्‌ निकत्न ज्ञाने से मुझ्ते चाचा य का दोष ज्वगराया 
गया था श्ाब श्राज्ञा हो कि किसकी धात सच 
मिकल्नी ! 

थ दो -क्या कददने है?! कविराज ! क्राप लोगों के सुख् में 
साक्षाव सरस्वती का घास रहता है। फभी बात भौँठ 
पड़ सकती है !? 

श थघ --आपको ते भिकालज्षों में गणना है 

क रा “-बहुत बडाई हा चुकी दीनब घु | ध्मब में ध्यपने दो 
छन्द सुना हो देना चाहता हु फ्योंफि घड़े मद्ुष्यों में 
जध पार्तालाप होने लगता है. तब मुक्त ऐसों की कोन 
बूस्तता दे 
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दक्त--पअब्छा पहले भापद्वी से कार्यारम्भ हा । 
कषिराज--जे ध्याज्षा ( पढ़ता दे ) 
मौखरि खुबस अपतंस बीर तेरी जस 
यापि रह्यो जैसे करे चन्द्र उजियारी है। 
ईस झोर ब्रह्म के समान है. हइसान बम 
भिन्नता हृगनि कछु ज्ञाति न निद्दारी है। 
वे तो जग शासक विद्त धेद्‌ शास््रत में 
तुम ह उपाधि पह्दै पन करि थरारी है। 
लीए जन कछू उन तारे अलनुकपा करि 
बस भरि तारध! आप जग बाीीद्वारी है। 
प्रबन्न प्रताप भासमान जो प्रकासमान 
जामें नुपगन छूपि ज्ञात लघुतारे से। 
याद्दी ते न तरे सादे काऊ हे सकत कहूँ 
बाजें जग तेरिद्दी दुद्दांई के नग्रारे से। 
सनमुख हाते सदा पानिप घिलायज्ञात 
मंडली के लखियत मुख कारे से। 
तेरी किखसि फैलि रही वसहू विसान 
बेस देस छदराय रहे सुजस फुद्ारे से। 
ध दो --पाह् कविराज | फ्या ही समयातुकूल पढ़े हैं ! 
क रा --बडी गुण प्रादकता हुई अन्नवाता । 
धघ दो के गायिका का भी गान हो ज्ञावे तब दूसरी बात 
॥ 
( ए७ परिचारक बाहर जाकर साजि दों समेत गायिकाप्ों के साथ 
पतटता है ) 
से प्‌ -- गाविका से ) झाज़ काये विशेष है से तुम्हारा एक 
ही भाना हो सकेगा | 
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गायिका--( जो झाज्ञा ) गाती है । 
हे ईशान पमंन भूप 

ज्ञासु भा उपमान कोई नहीं झान पनुप ॥जे ॥ 
पूर्ण भारत घवष के सनम्नाद दवा विख्यात 

फोन सरबरि करे तरी छिपी नहि यह धात ॥जै ॥ 
वच्छिनदु के भूप लखि धर्राय तेरों रुप 

मचो जे जे कार जै ईशान पर्मन भूप ॥जे ॥ 
हुणन की ध्यधरम निरखि करि तिनको बल चूर्ण 
प्रभु इसान धर्मन भये। भारत के परिपूण ॥ज ॥ 
बेस बिदेसन भूप गन भमानत ताकी धाक 

शौर सकल नृप देखियत जाके स मुख खाक | ॥ 
( प्रभ्यथना कर करके गणिकाश्रों का प्ाजिन्दों प्ह्नित प्रस्थान ) 

ह व --पश्माज ईश्वर की असीम प्रत्ुकपा से भारत साम्राज्य 
फिर से संगठित दा चुका है | हब सभी धघिपयों पर 
विद्वार करके एसा सुद्र प्रबन्ध हा कि भषिष्य में भी 
कलाई धिश्ट खलता न उपस्थित दे सके 

श॑ व --सबसे पहला प्रश्न यद है कि कहाँ कहाँ कोन कोन 
शासक नियत हों ! 

वृत्त--यही भव सबसे घडी बात है। 

घ दो -भारत में विवशी शआाक्रमणों के स्व से इतर तीन 
मार्ग मुख्य हैं झर्थात झ्रासाम खैषर शोर बोलनघारियाँ। 
स्थय झाय तो तिब्बत देकर श्ाये थे किंतु उधर का 
भय शेष नहीं । 

से प -आसाम की ओर युद्धभिय निवासी कम हैं उधर से 
यदि कोई कभी प्माषेगा ते बसने भर की । 

दुक्ध-समम्क पडता है कि इस प्रश्न फो उचित प्रकारेण बारे 
लगाने के लिए गोड घगाल वालों से ही धझ्ाशा की जा 
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सकती है। झपने के इसमें चिता करनी म पड़ेगी; 
आाखिर हैं तो दोनों अपने ही कर” मधाराज । 

हैं थ८ --अपश्य ; उधर दृतक्तिण में पल्जध चाल फेर झौर 
पाडय लाग प्रधान हैं। इन दात्षिणात्य घीरों से उत्तर 
भारतीय रगमच पर ते कोई खेत दिखेगा नहीं कि तु 
अपने तश को स्वतन्न बनाये रखने में कई शर्ता' बयों 
पर्य त ये लाग सत्तम समझ पडते हैं | 

घ दो -बैशक ; जे। उत्तरी साप्ता-य दक्तिण में द्ाथ डालेगा 
उसे यश मिलना दुस्तर होगा । 

श थघ --ते केषल बोलन धभौर खेबर घारियों का प्रश्न रहा 
जाता है। 

ह थ -बोलन से शक लेग श्ाये थे झोर भविष्य में भी 
धाक्रमणकारी था सकते हैं फिर भी जब तक सि"ध 
देश पर झपना झधिकार न ही तब तक उसका प्रबंध 
नहीं दो सकता । 

श॒ व --प्रकर तो ऐसा ही दाता है सबसे मुख्य खेबर का 
दर्रा है। जब तक यद्द सुरक्तित है तब तक भारत 
स्पतंत्र समझो । सीद्यन झोर कुशान दोनों का आना 
इसी मार्ग से हुवा । 

घ दो --भविष्य के क्षिण भी यही मार्ग मुख्य है । उधर 
काश्मीर प्रा-त पर भी राज प्रतिनिधि नियत हाना है। 

ह थ -मेरी समझ में स्वयं शव पेशाघर में रहें तथा दृत्तजी 
काश्मीर चलने आपें क्यों न सेनापति ज्ञी ? 

से प -उचित आज्ञा होती है अन्नदाता ! 

धथ दो --में भी यदी ठोक समझता हैँ। 

हैं घ “अच्छा एक यह बात ध्यान में घाती है कि क्लाप भी 
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बोद्धों का विया हुआ यह घर्मदोष साम छोड कर झपना 
वास्पिक नाम प्रयक्ष क्यों न चलाइये 

ध दा --प्रत्यक्ष तो मेरा नाम है दी । इसी तुक पर मेरे अनुज 
का नाम दत्त रफ्खा गया था | फिर भी दख पेसा पड़ता ««» 
है कि मेरा धर्मतोष नाम इस शत। दी की भारतीय धार्मिक 
तथा राजनीतिक स्थितियों की कुंजी के समान रहेगा। 
भविष्य के दूरदर्शी भारतीय फेषजल इससे बहुत स्त्री बातों 
का पता 7गा सकगे। इसीसे यह शन्रुदत नाम भो मुझे 
प्रिय है। 

है धघ -किस प्रकार ! 

थ वा --हमारे बोद्ध भाह वशा तरों में धार्मिक प्रसार के प्रयत्ञों 
में बहुत रहे झाये हैं| 

है व --यहाँ तक तो को३ द्‌ष है नहीं | 

ध दा --दोष से क्या प्मायेज़न ? यह तो उनका भारी ऋण है 
कि तु इसी के भ्रष्ुच्चित पिस्तार से उनके द्वारा स्वदेश 
पिमद्न में पिशेशी धौद्धों को सहायता मिलनी है | 

शंच क्र सीद्यिन झातनि इस कथन के प्रयक्त प्रमाण 

। 

वृत्त--_धर शक हुण पश्रौर झन्तिम कुशान भी दिन्दु बने किन्पु 
हन धार्मिक विचारों से भारतीय हि दुओं ने देश प्रेम न 
भुलाया । 

घ दे --अब देखने की बात है कि मेने घोद्ध धर्म के प्रतिकूल 
कुछ भी नहीं किया परन भेरा पिचार यहाँ तक है कि 
इस मदहामत के कुछ कथन दमारे दि द्‌ सिद्धान्तों से 
प्रष्ठतर हैं । 

वक्त-इनके धामिक सिद्धा तों का मान स्वय गीता ने किया। 
थाख़िर घुद्धदेध भी ता धमारे दश ध्यवनारों में से हैं । 
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घ दे --फिर भी मेने धो नरेशों के रा भारताछार की 
थाशा न देख कर हि दू प्रयत्न का साथ लिया' तथा देशी 
भाइयों के भारतीय बौद्«ों की शप्रियता फी कमी को 
समझ्काया । 

वत्त--इस घिषय पर ता स्वय मेंने भी प्रयज्ष किया । 

ध दो --इतो ही पर ये झदूर शीं मुझे बोह धम पर दृषण 
झारोपित करने पाला सूर्तिमान घमदोष कहने लगे। 
उन्होंने जैसे चन्द्रशुत्तमोय. चाणक्य पुथ्यमित्र आदि का 
देश प्रेम शुल्ला कर केघल अपनी धर्मा तता के कारण 
उनकी नि दा को वैसे दी मुस्ते धर्मदोष की उपाधि देदी । 

ई६०घ --बैशक ससार यह देखेगा कि आापने भारतोह्वार करे 
प्रयक्ष में हाथ बगाया या धम का देष किया । 

ध० दा --बस संसार को इतना ही रुमरण दिलाने के लिये मे 
यद नाम नहीं छेडना चाहता । 

है ध --नाम ते श्रापका ध्यवन्ति बमन से भी चल्लेगाही वथापि 
कथन यथाथ है। भवषदीय प्रयत्ञों फे फल स्वरुप समय पर 
शघ झोर इन्ु सप्ना” साम्राक्षी होंगी तथा हम दांनों के 
इन्हीं स तानों का पुञ्॒भ्रवाति घमन भी भारतीय सम्नार' 
होगा | 

ध दो --ईश्वर ने हमारे ध्यापके भिल्ित प्रयज्ञों का फल स तानों 
में भी स्थापित रक्खा है। फ्या ही हू की घात है! 
इधर बोद्धों की राजनीति ही तो उस धर्म को डुबाये 
देती है । 

दत्त--धास्तंघ में चतुर जातियाँ धम फैलाने के बहाने विदेशों में 
राज्य प्राप्त करेंगी | इधर हमारे पश्दूरदर्शी बोद्ध भाई अन्य 
आतियों का सभ्य घनातने में ऐसे क्गे कि स्वर्य उन्हों की 
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प्रजा घन बैठे । इतने पर भी उनका स्पलेश प्रेम जञाग्मत न 
हुआ | 

श थ --इसी से वो सारा वेश उनका शत्र हो गया | एक यह भी 
बात में भरी सभा में प्रकट किये "ता हैं कि भूखतायें केवल 
योद्धों में नहीं हैं चरन अपने में भी बहुतायत से 
प्रस्तुत हैं । 

बृक्ष--इसे कृपया प्रकट रूप में समक्ता दीजिये | 

है घ -मिहिरकुल झोर शेर शिकन ने शपने विचार में हम 
का की कमियाँ बतलाई थीं थे श्राप लागों को ज्ञात 

दवा 

भर दो --यद बा7 | अच्छा धागे ग्राज्ञा दीजिये । 

६ थे --हमारो जो धिजय हुई है वह उनका माजन करने में 
अत्तम है। पिज्ञय उनके कारण न॑ देकर उनके होते हुए 
भी हम य क्षणिक कारणों की प्रबलता से हुई है। उ हें दूर 
करने का सफल प्रयक्ष यदि हम छोग न कर सकगे तो 
भविष्य में हमारी आतीयता नए हैने का खासा भय है । 

वक्ष--यद्द घात निता त यथा है सल्नाट ! इसमें क्या स दे हे ! 
हमारी सभ्यता में यह बुरा धुन लगा है। या तो हम 
इसे दूर कर सकेंगे या भवि५्य में हि दू समाज गिर 


आधवेगा । 
( प्रतीक्षरी का प्रवेश ) 
प्र --जै जे सम्नाट | हु प्रजा के चार चोधरी उपस्थित हैं वृशंन 
चाहते हैं । 
है थ --आान दो। ( प्रतोद्वारी का प्रक्यान चोधरियों का प्रवेश चारों 
चौधरी कोमि श करते हैं ) । 


प्‌ थौ --( द्वाय जोड़ कर ) आज हम लोग भी प्मपना सम्राट का 
है बनाए 
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खिव्मत में मुददशा केकर द्वाजिर हुष्मा है। हुक्म हो तो 
ध्र्ज करे | 


६ थ --ध्वश्य कही क्या कहना है! 

प॑ यो --गरीबपरघपर | हुजर का स तनत में सारा रियाया हर 
तरह से शाव्‌ व झाबाद है बिरहमन इलमदार है 
छुतरी लडाई का फन में उस्ताद है वेश का रोजगार 
खुथ चल रहा है क्योर काम करने पाला फो काम मिल्क 
रद्या है; सिर्फ हम करोध पांच लाख ह्वण त्तोग ध्मपने 
के! सोत का सा लक्षका समझता है। कहां जावे शोर 
क्या फरी ? दम तो अष हुजर ही का बच्चा हा चुका । 

ह व --आयाप लेग निराश क्‍यों दोते हैं! में श्रापका शत्रु, न 
दैफर आपके दुष्कमों मात्र का रिपु था| 


थो -- खुदाघ द्‌ नेमत | हम मानता है कि धमने मुद्क पर 
ज्ञ]म किया मगर उसका सजा को भी पहुँच गया। 
धघ ते हम सुलह के कारधार मिस्त्त दीगर रियाया के 
डठा चुका है; हम पर भी नेक नजर घरुशा जाये । 

६ थ --हसमें वया स*देह है! 

प॑ चो --( एम करके ) अब हम पत्र गया | झगर खयाल 
किया जाबे तो हम के।ग भी सदाशिव का पूजने पाता 
हिंदू ही है । 

हैं व --अब तुम्दारे ऐसे विचार हैं. ता दम श्ाज्ञा वते हैं कि 
शाज्ञ से तुम भी हमारे भाई हुए | हमारे चातुचर्णा में ध्याप 
बाग भी शुण कर्माशुसार मित्र जायें जे! जिस याग्य 
हा वह उस अति में रोटी बेटी दोनों प्रकार से म्िक्ते। 
ध्याज़ से कोई यह न जानेगा कि फौन हुण है झौर कौस 
शेष हिंदू ! जाप क्षेग ध्रष हमसे प्रमिन्न हुए । 
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जो लो --( साष्यय ढडवत करके ) इतना प्रेहर का ता धुम 
स्थाव में भी खयाल नहीं कर सकता था | 

| थे --इदखिए सन्ना” सगर ने सर ययुग में उपदयी स्ल्ेच्छों 
के भी प्रजा के रूप में राय में बसाथा था शालियादन 
तथा ध्यस्यान्ध भारतीय नरेशीं ने भी शकों का राटी 
बंदी फे सम्पध से झपनाया था। इसी प्रकार भारत 
बासी सीद्यिन शोर कुशान भी शुण कर्माउसार हिंदू 
हे थुके हैं| भ्राप ज्लागों फे पिषय में जे! भेरी घध्याज्ञा 
हुई है धद फोई नवीन घात न हो कर दम भारतयों की 
प्राचीन प्रजञानीति है । दम जाग दुष्कर्मो के शत्र हैं 
झुधरे हुए दुष्करमियों के नहीं | चाहे हिल्दू' हों चाहे बोदध 
चाहे भरोर काश मतपाके किर भी झाप भारतीय के नाते 
से दमारे भाई हैं । 

प यौ --पअष हम लागों फो कोई खोफ न रहद्दा | शऋआाज से 
दुनिया हि द्‌ में हुए नाम न छुनेगा बढ्कि घब हम भी 
पूरा हिन्दू हे । 

श॑ थ --( कविताज से ) पितू' चरणों की आक्षा से इस पिषय 
पर आपोो जा छुद कहे थे पे भी छुना क्‍यों न 
दोजिए ! 

के रा “अच्छा सुनिए यह कथन स्पय भारत कर रहा है| 
जे मेरा होकर मुझे पिता कहता है 
जे! ध्यपना ही घर समझ्त यहाँ रद्दता दै। 
पद्द नर घर घिस्वे धीस पुँत्र मम जानो 
उसका खुजन्म अति ध“य धरणि पर मानो | 
सम्ष ध धास्तधिफ प्रन्य वश से काडा 
मुझमें पाकर ओऔरों से ताता तोडा । 


